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€0116€1101 ‰11610 510५§ 8040001 ° (116 «215112४2 {9111 0४ 176 
(016६8. {01811 11125 0€2811 र श-91118 (घ्र 11668565 11 {115 226. 
एए श01079 §प्)€&9 06118706 9 €< 1166585 7 115 27805070, 
210 0160 21118 ण 1. {1716 पाशाप्रऽला1[01§ ग {116 ८6 /7दाए८ (गाथा 
116 ए00168४ (18 7९006 णना] एटपिलात तला ऽ णि (16 <€ ग लाक्ष, 


प 6021868 1116 76201718 {0 7116811 11121 {116 11051111065 $५]] 0व्ल्पा णि 
111€ 98166 2 ,ए०ा719). 


ए0णाल्यााऽ 911 ऽ लगण्ला§ 


¶0€ [लिला ४0 एप ग) एई [7पर2 1215868 8 प्रलय 
ए०णला05 16 ग्ला @ऋ096166 गा एणपती1 पलााशा15 10 ०6 व्वाा1160 10 046. 
िभप्ा०1४, 10060 125 0011660 10 77त 8 ऽपः. 

(8) 5व775द्र्व-7176€ ताणंऽ0ाा ग 116 कष्ण ला९, 62115८25 
716121107151117 ४11 [22527211 27 5817121 810 113 861111४ 11 
90185118 85 ४/€]1 28 1115 71866 1 {€ एपाद्रा185§ 976 1116 {46105 
06120118 ऽप. 006 ग 116 एणाा)85 ऽप्ण0+5§ 116 (€ग$ एप 
116 0115107 ग 1116 [7716 शीला 1116 0611 ग प1212. 80111 [95941118 
210 ऽवा11ए7211 %€ा€ 7एालाऽ 27 11220112 200 11169 ५५ला€ 101 एतऽ, 
एप शला 810 501. 116 44159 व1/1व704 5495 . 

राजा दशरथोष्टौ तु तस्य पुत्रः भविष्यति। 
भविता नव वर्षाणि तस्य पुत्रस्तु सम्प्रतिः॥५९ 

4110 {€ ८11९ 7/1-2114 (€) 3298 : 

राजा दशरथस्त्वष्टौ तस्य पुत्रो भविष्यति। 
भविता नव वर्षाणि तस्य पुत्रस्तु सम्प्रतिः ॥९२ 


11021 0065 7101 वथा ऽढा1त्ता८2'8 लशपगाशए जणा 29587811 910 


11. एशष्टा्ल, 7112 21072104 7९४ 2 111९ 2)714510९5 म 111८ &417 48८ (2154), 
1011001, 1913, ?. 28. 
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ऽ काव. ४५ 521151८9 एला 161 शला 26810४5 0 लील ए0व्गण€ण 
ऽ वप्राद§{78 10 1870, 176 12178 धर्ालाऽ ठपात ०0 १५९ 21४€11 11€ 
€711176 €©€त1{ {0 ऽगा1ए911. (व प्रा05121665 216 50 ४०६१८ 11181 50116 
[5०915 20 {0 € कला( ग लभाणट प्रा 2 26910४5 70990 0 
ए प्ताी11> {८2/71/1704 (&) 1811165 <2115प्८2 2710 25518115 {[17{द्ला7 
6875 10 1178 एलं शालिशूकः समा राजा त्रयोदश भविष्यति. ^° 11057 0 116 
एणा त्रा)४§ 1€1त {0 16८0्78€ 2176 [6175 171 176 वपा 0/118505/ 0# 
07077017 115 7216. 016 7457: 271 54८८1 16601156 {€1 9 
{ल€ा0. एप्( 12 615 प्ता८४ 1€91ा$ 161&1€0 07 13 #€व78, 17& एणा 2085 
८०पात प्रज 1871076 171. 45 116 087 ५८5 शला]-ा0णणय 0 18 
51} 00{ {0 18185 210 8०५11151, 1111 €0ए्1त 10 ०€ 21 ©€#‰€ण§€ शि 
1871017 5711501४. 

{1€ एपाद्वा)25 976 प्र917710पए्§ 77 8551811 137 #€27§ 10 1116 
(शा ३ 0911251. 11010211, 116 1185 9 {116 0%/71881/ व 5810 {0 
18*€ 7618160 85 0110५४8 : 


1. (शाताशहपएव 24 $€ वाऽ 
2. 2811058 25 ‰#€878 
3. 46018 36 #€व5 
4. {(प)812 8 $€ 
5. 0252 8 #€7:5 
6. ऽध 9 $€ 
7. 5216८ 13 $€व5 
8. [2€४*वा7शा7वि 7 $#€0§ 
9. ऽग॑ग्वाशाप्र 8 $४€वा§ 
10. 8ए7श्वा178 17 $€वऽ 


{1 ५१€ एणा 850€ 6 13 $€वाऽ 2851760 10 5 बाता, € ॥गथ 
1680165 132 $टवाऽ. एप ५८ [त10४ लठ ३5 वा [लि रद 01 णाः $€ 





13. २.1५. 110, 241९5 (पाव 2)114511९5 ९1 हवा९॥ 1474, एना, 1973, ९. 365 
(78) 
14. एशांह््ला, 244, 0. 29. 
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एल€ूट्ला € तलक ग ए170ए5द्वा2 210 6००8101 ग ^&01८2. ^#0018 
एला {0 132 टकाऽ, ,१€ &€। 136 $€व8. (021 164५685 016 ट्वा 0] 
ष १7611 15 117€ गलष्टा) ° §व्रााइप्ा9 111 361. पऽ एल ष्टा 17८ापत९त 8 पाश श्ा1858 
21710 ¶लदणि€ (०5756 ° 13 ्रागा175 11 86. ¶17€ ग7ह7719] (दा 1 
17€ एणाद्रा)95 राण5॥ 12४6 एट्ला 8०778 111९6 शालिशूकः स मासान्‌ वै 
त्रयोदश भविष्यति, ५9111611 1125 एदा) {प्रा1€त्‌ 17110 13 $€व§ 0४ {116 


ल्पा शठा ग 176 {€ [1 15 वलाश]2016 191 ता] 01€ ग 116 60068 
2 1116 द ्717-वा14, 1871619 1८द) 7८ (€), (दगा{व्18 116 7 हता€ ग 13 $. 


ग 715 एलाह ५९2५ जला 51101 108 सपक्षा) (16 86 प्रधा {116 एपा ता) 28 
1210€ 771. 


€ गल 76€8801-1168 11 {€ 9८1 {781 63115८2 11150618 ४९५ 


५1111 1115 ऽप्0}€<§ 911 16 0068. "पऽ ५९ 17716 1116 01104018 11 1116 
17116 401/74714 : 


तस्मिन्‌ पुष्पपुरे रम्ये जनारामशताकुले। 
स॒ राजाकर्मसु रतो दुष्टात्मा प्रियविग्रहः॥ 
स्वराष्टरमर्हयन्‌ घोरं धर्मवादी ह्यधार्मिकः। 
स्थापयिष्यति मोहात्मा विजयं नाम धार्मिकम्‌ ॥ 
स ज्येष्ठं भ्रातरं साधुं साकेते प्रथितं गुणैः॥ 


62116८8 ५/8ऽ 21196760 10 71150695, ५८1९९६९ ८४ पर्ाप्रा€ 910 
पप्रशा€1301€. प्€ ४5 17611105 एप 1811566 800 गदाद्लाा. पाऽ धत्य 
एगौलः ज] 2/8 ४5 71005 27 शप्०णऽ एषण § दा §ा8 0९४९ किणार्ण 
1116 17706 210 97116 7 176 &0ण्ला०ा ग {1€ 0५106 9 
62116८2. 116 एपादहा)8 तलाछप्ा1665 [771 00 णिः 118 0६४०० 10 कक्षो 
ग 2४60110, एप्। णिः 115 70150602 ४10पा 116 11181. 91111919 11 15 113 
0685101 2221051 115 ऽप्रण]द्ला {118६ 15 (गातला0160, 101 गिल16 


८गाश्छा०) 10 17971 ग 17 7607016 ग ऽ वणा25{728 25 9116860 + 
ाप५8. 


(16 एणाह125 01811146 921151८2 2150 0 € 961 021 116 6616 
8 1.28 111€हाप्719161$ 0४ 0609६ 175 शला. [पप्र ५३ 0165 परध 
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€211§प्1८8 ७०८९९९६० {0 € ॥[701€ ग ए2{शाएपा बल 176 060 
{262721118. 11181 56115 10 ०6 ८२९६ 00 {116 वप्णंठपणऽ वप्राल# 
1271921" ववद774-8 1 अला 271 1655 16118016 ठा. 10€ एषा वा125 876 
प्ाश्7्ाछप्ऽ 771 [गता {81 [12262721112 ५८/४5 5८९६९06६ 09 ऽवप (छः 
9 व]1$प8) 210 11€ 18 0४ 67115८9. 1६ 0पद्ा11† {0 € 1016 17 (115 
८0717160 {1191 ण116 (€ 244159८ 971 1/2) (€) 2551811 €12111 210 716 
$८वाऽ 7657 श्ल 10 095 ब]18 87त्‌ ऽवथा, प1€ इलाला 2] 1९7 0 16 
{द 91 57417770 7601266 ला णण 8 97तवा7पवा102 206 
ताग01119 25518718 €1&11६ 810 {ला $€वाऽ 10 पला 76806161 : 


कुणालसूनुरष्टौ च भोक्ता वै बन्धुपालितः। 
बन्धुपालितदायादो दश भावीन्द्रपालितः॥९५ 


5 81] {€ पा $2 प्रालाऽ 1161111076त 10 {116 2021185 +शटा९€ 
185 ग 12220118 8110 25 8 शातपएवा7119 ७28 116 501 80 9८९६६७9० 
ग [६पा1818 270 116 {00 7ला्ा€त शि ल्॥॥ $€ वाऽ 11146 12462181118, ५/९ 69 
तला प) प्ण 086878118. गला, 175 307 870 ऽप्८८६ऽ8० [ताशव्ा8 
7ाप5॥ ०८ 1061060 शण ऽवा. पिठ ष्णा 016 द) (€) 28851875 
77716 $८€काऽ 10 ऽश्ााएए211, द) (इल्याला 2) गात 57व7771दए्कव॒ 2581 (ला) 
‰/€875 10 11171. 11 15 एला श्]<801€ 11187 (€$ गा 621151८2 270 16066 "17€ 
प्रलया 0 116 }(दपा४2 1पाला§ 10 1116. 90 52115६३ ५८२§ 701 8 
1ट्टाप्ा9€ 7प्राल्ा 77 प्रलाः छपा अत 1169 2006 076 ईष्वर 1115 € 
10 {16€ ए्10त ° 115 शल. 0040पञ[र/ §दा15पा८४ 190 0670860 1115 
शलः {0 06600€ 8 1९118 

(£) 711८ 10107745 : [प्र 1तला065 (€ 8४825 07 € 
11647107द114 ५५१7 € अ766]६ऽ 2 8978 200 16865 [75 7718दह्78्मा 
प्रा€51721160. € ऽप्ा085865 16 (ल्€] वरणालाऽ§ 11 &101#108 176 
28 261712115. (70६11 (16 अगच्लाऽ श्ल€ णात ग €पाएद्टाओणष्ट प्रलाः 
16068, 21] (८ 12४6 10 छग वकण वलाारलाप्णऽ 15 118 06 0८्ल८पएर€त 
एध} 29 धत 7206 1६818 75 6 प्लाक्ष 1 भील 175 शपा 8 
एणा76्तला2. 1191 16 18 छता 2161718 210 ऽ प्ता286118 270 ३९60 8 
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शवाः 22811151 12280118 15 101 71611016 एई पला. +##121 {116 (्ण्परात 
101 17722116 15 1{धरला छि: 27211160 ए प्राः €51€€716त 56110195 11146 
पर. लाभातलाः ७८३७ 1511160 {हप्र 11 01€ ४2116 91 16 02188 
20८०0712 {0 एापाशल)). [प तल्ला)5 11191 लाणााष्ा1 10 [1866 लाश 
717 10€ ऽपर) 2 226. 5016 3610] ्ः§ 710५6 शीला 871 21700प्रा८८ (19 
12618 ५५२5 8 (गाला दा ग एपऽरधा17व 211 1115 त्4117121/1110114 
115८7-700170771 = 7161111015 [>ल€ा€ा108. {1€ ए0णाला। 19 : 10४ (0प्रा0 
लाालाप्तप्ऽ 81 ला व्ातला ५२३९९ एः 22151 {€001€ ५1710 ८९01260 10 
8 7&100 710€ [ओ 8 7111111 207? 


४४005 876 ८५९ 17 01 ला1{ 5€11565 171 011 लि ला1{ 2265 8110 116 
1151011815 112 ५€ {0 8€1€6{ {116€ बण 2€ 26601012 {0 111€ 226 ५1116 
17{ला€प्1£ 2 (©. {116 छात ४0118 11 {11€ (011९ { ° (16 श्प ४, 
ऽप्र&2 2110 1९7171५३ 926 (व्ा1० गालवा) {16 शपा 0 000 1625015. 
एण (€ 52106€ 1685011, 1116 11681102 "32611191 01६९" {00 0पष्ा{ {0 ०6 
1६16660 171 11181 €गा चित. 7 010 तला) {116 एठा पत 716) 111 {11056 1111687 
(176 ‰ 28118 1716875 8 71166 ६851९, 11€ ए0्€ा1$# 9 8 [<581118 11216 
206 ऽ7078 लि1181€ 26607078 10 116 @व/1वा77 2114017745777-4. 16 
प्100प्€त1$ 15 111€ 16 2 81 67116 हए. भाप [लुप्त€§ 1116 


१8४27185 71018 116 5271925 ‰110 28४८ ए}? ([ला7 ४९016 (पा्ा€ 976 
0८116 “52185 : 


वृषलत्वं गताः लोके इमाः क्षत्रियजातयः। 
पौण्ड़काश्चोडद्राविडाः काम्बोजाः यवनाः शकाः ॥९० 


1/7511171/7-4114 11515 प्ला1 1071 11€ 58118 {11068 +/1167 ५५९ 
05177261260 0 98887 20 0९872060 0% 11€ ए151111181)85 8110 0661116 
111661161185 (€€-00गला§) 25 2 168प11.12 ¶0ल€ 15 10111178 771 छपा 
{78011011 {0 599 11121 11086 66818060 7€001€ 1 1118 270 €111212160 10 
50716 ग]1&ा (€ा्र$# 25 > 11616. ९्पा€ ार्धाप्रा911$ 11051 ०१ १११।। 


16. 6८414111 0014171745717-4, 1४. 21. 
17. 4411115111117, >. 43-44. 
18. 14111/4/14, 4/3/21. 
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1111811६ 12५6 512९५ 210 50111 10 दवा 00. 


1 ५८25 101 16८6559 07 111€ ४३४३125 01 1116 11/८1/727८ {0 
7110 *€ {01 2386718 10 21120. 11€ 1684112 5007166 8४ 11€ 
7ावााणऽ€ा1015 15 : 


ततः साकेतमाक्रम्य पञ्चालाः माथुरास्तथा। 
यवनाः दुष्टविक्रान्ता प्राप्स्यन्ति कुसुमध्वजम्‌॥ 


7५85 1€24112 कुसुमाहययम्‌ 07 कुसुमध्वजम्‌ 15 0ला{लि [ला€ एषा 
76201118 शाकलम्‌ 9: साकेतम्‌ 2110 {16 "8€ 2 00}€८11५€ ८2§€ 15786 ° 
पाञ्चालाः 214 माथुराः 6121265 {€ 3ऽ€ा15€ 0785116811. ऽप्ला 11८6€05& 
८111101 ए€ 82110५6 10 शा‰ {18181910 0 €वा{0ा 11 ५५€ 60 7101 एवा 6 
[वाला ५1111 117€ {€ . 116 ४१४वा185 2 {€ 11६८1171 १*ला€ 10€ 
111114011115 0 41611818 8710 (धापा 810 11€# अ[{ला101€6 10 6 ५€ 
10५ 22121178 707) 111€ 58116 01118. {70€ 1611 ° 0000 #11298 
2110 511८६ €वा1€ {0 9 &1त कणा1& 1116 ©वा1708127, {110९1 (116 
१2५21185 120 10 1€[€8{ गि0िा1 21286118 81 1851. 


¶10€ 2४11825 216 116€1111011€त 171९ पपा (1€ 8€ ° € 
57९85. ४४९ 7710 171 (11€ 14द7द126&717771717-4777 ° 12110858 11181 {11€ 
१५३1185 ५८€€ 0€६81€0 81 {11€ एवा 2 {716 ताप्य 171 व) €ाल्छपालि 
४1111 एप व711118'ऽ 27805011 ४प5ऽप्राा178. {176 15 70717 (€ {0 
€0111€{ 1{ ५५11] 0लालाणऽ 0 24601810 €ा. {€ 1414/176/12534 (पाश 
[५५0 86€711€11665 200 117€ $2*8185-1287161#, अरुणद्‌ यवनः साकेतम्‌ 276 
अरुणद्‌ यवनः मध्यमिकाम्‌ एषण 176 (णालृण्ञूठा§ वाषण पठा (ला) अ 
21612119 प्ा1९गा7द11€0. ६शला 11 ४१६ वताा1{ (18 एवभो] 211 ५८25 2 
(छाला1[0ाश४ 9 एण§$वा117४ ऽ 0782 2110 {16 1८/12/125८ 0610125 {0 
1191 296, 1 0065 101 16665511 16५५ 1781 ऽव6€[8 ब10 48त7$ वाव 
\^©€ 06516860 तपात1& 1116 5वाा16 {1716. 


64८0112 {0 28111 (ा./2/111), 1176 [0६८१ (9) 15 प€व 
{0 0€1101€ ‰{12{ 15 710 0 008४. 27/2#218 005€7*65 11181 {116 5श1€ 
1186 11129 0€ ५6 0 एणी 1§ 0600 116 1व1€ ° 51207, एप 
पा1ज्लाऽव]]‰ [लाछषणा शाते ९दवा€ ग एव एण165560 09 {16 परश्ारथ्छा. 
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¶€ १९०५९-71€71{101€त्‌ ऽला{ला166§ 77 17€ 14410115 876 ८560 10 
11105916 !1€ जा. §0 पशो ५५८ ©वा। 258€ा॥ €ा710112116211 800 11 13 
{1291 ¶1€ 61८2८ ज 116 {९५० [1668 0व्ट्पा1€त वपा 116 112 ८४ णभ] भा 
8110 1 \५२ऽ ८६])201€ (0 एला ५1165860 % 11171. ०५५ प्ाला€ ला€ (766 
{185 81141 [€५३01 3108. 6०६0} 21त ए1120721118 एलारशव्ला) 
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ततो नरक्षये वृत्ते स्वयति नृपमण्डले ॥ ९॥ 
वसुदेवसुते कृष्णे देहान्ते च गते सति॥ २॥ 
भविष्यति कलिर्नाम चतुर्थं पश्चिमं युगम्‌॥ ३॥ 
ततः कलियुगस्यान्तः प्रथितः जनमेजयः ॥ ४ ॥ 
पृथ्व्यां पारिक्षितः श्रीमानुत्पत्स्यति न संशयः ॥ ५॥ 
सोऽपि राजा द्विजैः सार्धं विरोधमुपयास्यति ॥ ६॥ 
दारविप्रकृतामरषी कालस्य वशमागतः ॥ ७॥ 
ततः कलियुगे राजा शिशुनागकुले बली ।॥ ८ ॥ 
उदयो नाम धर्मात्मा पृथिव्यां प्रथितो गुणैः ॥ ९॥ 
गङातीरे स राजर्षिर्दक्षिणो सुमहावरम्‌॥ ९०॥ 
स्थापयेन्नगरं रम्यं पुष्यारामजनाकुलम्‌॥ ९९॥ 
तत्तु पुष्पाहयं रम्यं पुरं पाटलिपुत्रकम्‌॥। १२॥ 
पञ्चवर्षसहस्राणि पञ्चवषं शतानि च ॥ ९३॥ 
पञ्च संवत्सरान्‌ मासान्‌ पञ्चाहोरात्रपञ्चकम्‌॥ ९४॥ 
पञ्च चैव मुहूर्तानि स्थास्यत्यत्र न संशयः ॥ ९५॥ 
तस्मिन्‌ पुष्पपुरे रम्ये जनारामशताकुले ॥ ९६॥ 
क्रतुकर्मक्षयाकूतः शालिशूकः भविष्यति ॥। ९७॥ | 
स राजाकर्मसु रतो दुष्टात्मा प्रियविग्रहः॥ ९८ ॥ < 
स्वराष्टरमर्दयन्‌ घोरं धर्मवादी ह्यधार्मिकः ॥ ९९॥ 
स ज्येष्ठं भ्रातरं साधुं साकेते प्रथितं गुणैः॥ २०॥ 
स्थापयिष्यति मोहात्मा विजयं नाम धार्मिकम्‌॥ २९॥ 
ततः साकेतमाक्रम्य पञ्चाला माथुरास्तथा ॥ २२॥ 
यवनाः दुष्टविक्रान्ताः प्राप्स्यन्ति कुसुमाह्वयम्‌॥ २२॥ 
तैस्तु पुष्यपुरे प्राप्ते कार्दमे प्रथिते हिते॥ २४॥ 
आकुलाः विषयाः स्वे भविष्यन्ति न संशयाः ॥ २५॥ 
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शतट्रुमे महायुद्धमुदभविष्यति पश्चिमम्‌ ॥ २६॥ 
यवनाश्चापयास्यन्ति नष्टशेषास्तु पार्थिवाः ॥ २७॥ 
ततः पाटलिपुत्रं तत्‌ पुष्पारामसमाकुलम्‌॥ २८॥ 
भविष्यति सुसिन्धार्थं प्रस्तुतोत्सवसम्मदम्‌॥ २९॥ 
पुरस्य दक्षिणे पाश्वे वाहनी तत्र दृश्यते ॥ ३०॥ 
सहस्नैर्गजवाहानां वाहनानां च कल्पिता ॥ ३९॥ 
मध्यदेशोऽपि यवना न ते स्थास्यन्ति दुर्महाः॥ ३२॥ 
तेषामन्योन्यसम्मर्दिं युद्धं परमदारुणाम्‌। ३३॥ 
आत्मचक्रोत्थितं घोरं भविष्यति न संशयः॥ ३४॥ 
ततो युद्धवशात्तेषां यवनानां परिक्षये ॥ ३५॥ 

साकेते सप्त राजानो भविष्यन्ति महाबलाः ॥ ३६॥ 
लोहिताद्रः प्रतियोधेर्योधाः युद्धपरिक्षताः ।॥ ३७॥ 
पृथ्वीं सर्वां करिष्यन्ति रक्तघोरां सुदारुणाम्‌॥ ३८॥ 
ततस्तु मगधे कृत्स्ने गङ्कासीने सुदारुणे ॥ ३९॥ 
रक्तपातं महायुद्धं भविष्यति तु पश्चिमम्‌॥ ४०॥ 
आग्निवेश्यास्तु ते सर्वे राजानो कृतविग्रहाः ॥ ४१९॥ 
क्षयं यास्यन्ति युद्धेन तथेषामाश्रितो जनः ॥ ४२॥ 
तदा भद्राख्यको देशो ह्यग्निमित्रस्य कीलितः ॥ ४३॥ 
तस्मिन्नुत्पत्स्यते कन्या सुमहारूपशालिनी ॥ ४४॥ 
तदर्थं स नृपो घोरे विग्रहे ब्राह्मणैः सह ॥ ४५॥ 

तदा विधिवशाद्‌ देहं विमोक्ष्यति न संशयः ॥ ४६॥ 
तस्मिन्‌ युद्धे महोधोरे व्यतिक्रान्ते सुदारुणे ॥ ४७॥ 
आग्निवेश्यस्तदा राजा भविष्यति महाप्रभुः ॥ ४८॥ 
तस्यापि विंशदवर्षाणि राज्यं स्फीतं भविष्यति॥ ४९॥ 
आग्निवेश्यस्त्वसौ राजा राज्यं प्राप्य महेन्द्रवत्‌॥ ५०॥ 
भीमैः स शकसंघातेरविग्रहं समुपेष्यति॥ ५९॥ 

ततः शक रणे घोरे प्रवृत्ते सुमहाबले ॥ ५२॥ 
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नृपः पृषत्कपातेन मृत्युं समुपयास्यति ॥ ५३॥ 

ततः प्रणष्टचारित्रा अकर्मोपहताः प्रजाः ॥ ५४॥ 
हरिष्यन्ति शका घोरा बहुलास्ता इति श्रुतिः ॥ ५५॥ 
चतुर्भागं तु शस्त्रेण नाशयिष्यन्ति प्राणिनाम्‌॥ ५६॥ 
शकाः शेषं हरिष्यन्ति चतुर्भागं स्वकं पुरम्‌॥ ५७॥ 
भविष्यति ततो राजा गोपालो नाम नामतः ॥ ५८ ॥ 
गोपालस्तु तदा राज्यं भुक्त्वा संवत्सरं नृपः ॥ ५९॥ 
पुष्यकेनाभिसंयुज्य ततो निधनमेष्यति ॥ ६०॥ 

ततो धर्मपरो राजा पुष्पको नाम नामतः ॥ ६९॥ 

सोऽपि संवत्सरं राज्यं भुक्त्वा निधनमेष्यति। ६२॥ 
ततस्तु शर्विलो राजा ह्यरणः सुमहाबलः ॥। ६३॥ 

सोऽपि वर्षत्रयं भुक्त्वा पृथिवीं निधनमेष्यति।॥ ६४॥ 
ततो विश्यक््यशा कश्चिद्‌ ब्राह्मणो लोकविश्रुतः ॥ ६५॥ 
तस्यापि त्रीणि वर्षाणि राज्यं हृष्टं भविष्यति ॥ ६६॥ 
ततोम्लाटो धनु्मूलो भविष्यति महाबलः ॥ ६७॥ 

अरणो लोहिताक्षः स पुष्पनाम गमिष्यति ॥ ६८ ॥ 

स वै तन्नगरं सर्वं शून्यमासादयिष्यति ॥ ६९॥ 

स च म्लेच्छस्ततोम्लाटो रक्ताक्षो रक्तवस्त्रभृत्‌॥ ७०॥ 
जनमादाय विवशं पुरमुत्सादयिष्यति॥ ७९॥ 

तत्र वर्णान्स्तु चतुरः स नृपो नाशयिष्यति ॥ ७२॥ 
वर्णाधोवस्थितान्‌ सर्वान्‌ कृत्वा पुर्यामवस्थितान्‌॥ ७३॥ 
अम्लाटो लोहिताक्षः स विपत्स्यति सबान्थवः ॥ ७४॥ 
शकानां स ततो राजा हार्थलुब्धो महाबलः ॥ ७५॥ 
दुष्टभावश्च पापश्च कलिङ्खान्‌ समुपस्थितः ॥ ७६ ॥ 
कलिङ्खशातराज्या्थीं विनाशं स गमिष्यति ॥ ७७॥ 

तत्र प्रजायां शेषायां तस्य राज्यपरिक्षये ॥ ७८ ॥ 

शक काण्डाः शरफलैर्विलुप्ताङ्गाश्च संयति ॥ ७९॥ 
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घनिष्ठास्तु हताः सर्वे भविष्यन्ति न संशयः ॥ ८०॥ 
ततः सातवरो राजा हत्वा दण्डन मेदिनीम्‌ ८९१९॥ 
व्यतीते दशमे वषं मृत्युं समुपयास्यति॥ ८२॥ 
हयर्थलुव्धाः शकाः सर्वे भविष्यन्ति महाबलाः ॥ ८३॥ 
विनष्टे शकराज्ये तु शून्या पृथ्वी भविष्यति ॥ ८४॥ 
पुष्पं नाम पुर शुन्यं वीभत्सं भविता ततः ॥ ८५ ॥ 
भविष्यति नृपः कश्चिन्नवः कश्चिद भविष्यति ॥ ८६॥ 
ततस्तस्मिन्‌ गते काले महायुद्धसुदारुणे ॥ ८७॥ 

शून्या वसुमती घोरा स्त्रीप्राना भविष्यति ॥ ८८ ॥ 
कृषिं नार्यः करिष्यन्ति लाङ्कलोल्वणपाणयः॥ ८९॥ 
दुर्लभत्वान्मनुष्याणां क्षेत्रे स्युस्ताः धनुर्धराः ॥ ९०॥ 
प्रक्षीणाः पुरुषा लोके दिक्षु सर्वासु पर्वसु॥ ९९॥ 
तदा संघातो नार्यो भविष्यन्ति न संशयः ॥ ९२॥ 
आश्चर्यमिति मंस्यन्ते दृष्ट्वाथो पुरुषं स्त्रियः॥ ९३॥ 
विंशतिर्दश वा भार्यां भविष्यन्ति नरस्य वै॥ ९४॥ 
स्त्रियो व्यवहरिष्यन्ति ग्रामेषु नगरेषु च ॥ ९५॥ 
नष्टस्वास्थ्या भविष्यन्ति गृहस्था रक्तवाससः ॥ ९६॥ 
अनार्या आर्यधर्माश्च भविष्यन्ति नराधमाः ॥ ९७॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्चैव युगेन्तिमे ॥ ९८॥ 
समवेषाः समाचारा भविष्यन्ति न संशयः ९९॥ 
पाषण्डः स्युः समायुक्ताः नरास्तस्मिन्‌ युगेन्तिमे॥ १००॥ 
स्त्रीनिमित्तं च मित्राणि करिष्यन्ति न संशयः॥ ९०९१॥ 
चीरवल्कलसंवीता जटामण्डलधारिणः॥ १०२॥ 
भिक्षुका वृषला लोके भविष्यन्ति न संशयः ॥ ९०३॥ 
यज्ञकार्येऽथ जप्ये च हयग्निके च दृढव्रताः ॥ १०४॥ 
शूद्रा कलियुगस्यान्तर्भविष्यन्ति न संशयः॥ ९०५॥ 
ओङ्कारप्रथमैर्मन्र्युगेन्त्ये समुपस्थिते॥ ९०६॥ 
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चेताग्नीन्‌ वृषला लोके होष्यन्ति ह्यलघुक्रियाः ॥ १०७॥ 
भोवादिनश्च शूद्राः स्युर््राह्मणाश्चार्यवादिनः॥ ९०८ ॥ 
धर्ममीततमा बौद्धाः भोक्ष्यन्ते निर्भयाः जनान्‌। १०९॥ 
तदा पापहते लोके दुर्भिक्षो रोमहर्षणः ॥ १९०॥ 
भविष्यति युगे हन्त्य सर्वप्राणिविनाशनः॥। १९९॥ 
जनमारस्ततो घोरो भविष्यति न संशयः॥ ९१२॥ 

देवो द्वादश वर्षाणि अनावृष्टिं करिष्यति ॥ १९३॥ 
प्रजा नाशं गमिष्यन्ति भूयो दुर्भिक्षपीडिताः॥ ९११४॥ 
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0618611171671{ (८772 €) 716] {0715 {1€ 1951108 {€€118 
(51/९)76161/व) 21 {116 <वकाावा-व5व. प्15 पथापपाा 25315 11511111 116 
प४६$ 16 (णातााला§ 715 77 1116 एल्वाणठ्णा। गीला 5 70 शा 28६26. 





14#256<71878.§ 51111 171 06016018 € *श10प्ऽ 8117088 9 
5777६ दाच 15 060त वप्ऽ10. प्र€ 15 व्वप्थाङ 2 [€ 70 तलाक 
771 ऽश्‌ 410 107४४. 116 105द्लप्ा€ 770" 9 € 611#/-08036 
21*68 111 {0 {11€ गा7प्ऽ[ ग 61115 85 5116 7प1165 10 08*€ 8 2111086 9 
{२520118 011 1115 € 0 {16€ (0ण्णा. पला 100 दशाना 31175 0001 एषा 
5116 {0168 81680, ए१९६7€१.27 [६ 718 06 ०0 0 [प्एएपा€ 01 [ला 9४ 


२५. युक्तं लोकस्वभावेन रसैश्च सकलैः पृथक्‌ । 1६1,)21471274, 1. 21. 

२६. त्रिरात्रमेवं भगवानतीत्यानिरुद्धपित्रानुपरुद्धचित्तः। 
ततस्तृतीयेऽपि पुमर्थसारे प्रावर्ततावक्रमतिः क्रमज्ञः॥ 71८5. \1. 25. 
भोगार्हकर्म धुववेद्यमन्यजन्मार्जितं स्वं स विभूर्विबुध्य। 
मुक्त्येककामोऽप्युचितोपचारैरभुंक्त ताभ्यां विषयानसक्तः ॥ 1६5. 1. 26. 


२७. (614, #. 39. 
0-0. ७1048 |६५०| 18 8111008. 06118 5908141 (॥1।. 0101260 0 911 /1011111815511111| २७86861 ^\6802111\/ 
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08551011 07 (€ 10त, [€ व11151113व, 106 5व771८7701141८ 6171647, 15 
प्र11518६ 201 11€6{€त 11 [€ 1\€€1111685 210 078€10116€835. 


५2188198 15 €*10€ा1{ 111 [२5201185 ©1111011000-71811<5 (-27-28). 
¶116€ ८711101141,45 2 1{11€ (९८ /व7-व7-व ऽव 17710 €ग्16851011 11 1116 
0101695 2 176 दाली. {116 +1गृला1। 51181111 ° 1115 000 8110 
8व्ाऽ0106 €$%€§ पाला111 € "418 €ा' (7-0401८), 116 एलाााभार्ा 
वल्लि ग रश्पता8 (.37). 7116 5177 6168160 एर 116 17126€ एंऽजा ए८्ञप्रा§ 7 
116€ &{611*€ लालाट€ा16€ ° 11€ 3189 711218 (1.6). {18665 ° 116 
5110)701141८ 07 {€ 4461711व7-वऽव = 216 2180 €ा८९011016, 10५८50८४ 
{€601€ 1116€# 7119 0€ (-25, 74). 


86510685 {1€ 5€11111116€1115, 28118४2 1125 2150 ला] 06016160 10 {76 
ऽ ५101 8 7168016 9 अरा]. 1116 €पा 08९18015 7417 10५2108 1२520118, 25 11 
17110105 118€]{ 171 {€ 57017ध, @प्ला011068 2141423, 0 116 0८४०, 10 
200 18 1118107 {11810 2580118, 10 ५07५ 15 10016 ऽप्0177116 {11811 1115 7181706, 
10 ज171प्€ 15 हाला 1181 1115 0751117 21 10 01158 गाऽ11705 115 
1611119 (-7]). 


िर्पाः२ एालाता1€ा19 : 


4.5 2 }12118158 ८५३, 17€ <$ {70५1065 2 ४251 €811४25 07 116 
वा111107 10 वल {116 1(8161008600€ 0€बप165 ग 7ार्थाप्रा€ 9८८०71६ 10 115 
25116116 {85165 21 {1160116 (गाएपा§015. 19925128 ©06ा1186 11 
176 91 15 06070 त0प्र०॥, {पदा € 118 7101 9125 1121611 115 
1161110. 


411४6 10 11€ (गालवा 1167105, 122561६11278 &6615 10 
65011118 116 ५251 8178 2 78018] [ीलागा7ला2 111 ला त1ज्लाओ. 
0 171 1116 7धप्रा€ 18 101 8 1161685 €11111४, 0 1012065 एणा 2 01611608 
0 8611185 210 (गातवप्रलाऽ 1158611 1116€ 2 11911 ए, 1626011 1690गाता7 
{0 7718115 ५८६९] 210 ५०९. {€ {7 हिप्ा€ 07 5706611 98108501€11 185 60116 
12709 10 [7 10 171४681 116 परपरा पणत [पाका दक्ादलल, 7106 एध्‌ 


२८. रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथाञ्जितः। 41) 41274244, 1४-35. 


((-0. ७8048 ॥५811 18 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\/ 9॥ /11/1(1181<511111| २७९5686 ^\6806111#/ + 
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06810110] 0 02$-07€व]€ 1 (4110 {€ा1 15 0% धित {€ 0651 1666 50 शि 
5 [€750110८41011 ् 7र्ाप्रा€ 15 €06&1160. "५1111 58118501 25 वा 
€{६्6{1*€ 7€ताप्रा, 129266161872 185 20716€ {16€ +/1701८ {0 10 चाण 
1116 {0ल€ा०गा1ला18. 


{16 101प्§ [185 एला) 25517160 16 701€ 2 8 (ध्यः 9 

18111785 . [11८6 वा) €वा16€51 10 शला, {76€ 101प्ऽ, 51811012 11 6660 ४४२5, 4 
61211160 &{06बल0प्ऽ 7191725 {र्ट ०पा 06 71111 (0 16211856 "118 4 
00]€61*€. € ५५८४५ 16१8060 07 115 अ्ऽ1{ल€ा11165. 2707010160 0४ {€ 
{€} 01 {17€ ऽपरा), 1€ 185 1700060 1116 71४81 11001 01115 (८/^5727 (0€वप) 
8110 15 10” €ा110%118 €` प111170€ा€त © 1€ @411-45८179द. {16 101८5 
0160175 11 &107% 8 {€ 11001 2065 8५५२४ 171 {€ € 21४ ्ल118, ध118 
0811 0९्प्रा€ा166€, णशौल€ा €501106€व , 6011165 10 &८५६ €08770 20 
10121166. । 


गम्भीराम्भःस्थितमथ जपन्मुद्वितास्यं निशाया- 
मन्तर्गुञ्जन्मधुकरमिषान्नूनमाकृष्टिमन््रम्‌। 

प्रातर्जा तस्फुरणमरुणस्योदये चन्द्रविम्बा- 
दाकृष्याव्जं सपदि कमलां स्वाङ्तल्पीचकार॥ 5, €. 84 


11 86600816 ११1 प्र€ 1866८ ° (16€ ५४४, 14856161198 125 
26601060 &ा€बालि 17110018166 10 € 0126 0686101 ग प4पा€. एप 
1: 1185 {0 ०6 5810 10 1115 6601 {1127 115 ग12{€ 0161101 00९65 701 "ला 
00४0) ५171 11€ (गाएक65 ग श791९9 870 ७1659 107: 15 11 71960 
ए% 12568118 3€ा19्०1€88. 45 8 1ार्ा{लि' 01 261 19४25९66 1198 1€*&13 
1 078५018 10*€]# 51616168 ग पर्शपा€ 0 1015065 20 10886165, 
110ए्2]1 50716 ग (€ा70 ऽध्€ा1 {0 ०6 0 *ला-5116€1601€6, 11701 शि-6{616€त. 
€ ए€ध्प्1€§ ग 1111६ 02५6 07106 770 17110 वप्ा€ 8 ५ ४ण17801716 
177128€168. € 15 60111660 (78 {€ पाहा ५25 01121811 0180६17 
6010प्रा. 1 ५५६5 25 8 6008ध्वृप्रला€€ त एगयाालात्1ह 16 00886 णाश पध 
1 85 पा€त तशा +१10]1 116 1681 ग पाला लपः6€8. 


हरिद्रयेयं यदभिन्ननामा बभूव गौरेव निशा ततः प्राक्‌ । 
सन्तापयन्ती तु सतीरनाथास्तच्छापदग्धाजनि कालकाया॥ 1८5, श.7 


((-0. 68148 ॥५ 8111 118 (81110045. ©| 58115141 (111. 21411260 0\/ 9॥1 1/11/1॥181<511111| २656861 ^\6806111\/ 
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प «्टज्ला, 10 ७#1€५५ 111८ (प्ता 51815 25 0115 9 00165 15 
[वाला 11110. (10 101 प्राा0ष्णा दवाादा (1. 3). 


पवि छना (7§ शाता 1015 [16011600 0 = {1€ "4८017, 
18 85611818 15 101 171त01{लिला{ 10 प्र€ तापाद्‌ ए€्वत1€ऽ म एा2ला11. प्€ 
195 110 ५001 [1€88€0 11110 5€1,/16€ 50111€ 9 11€ {18165 0 5९९ 1 
06181111 115 दा व्ा110वा12-85[0€८।, 1116४ 119011४ ५0 101 170 1116 ५1६५ 
01 115 17लाला1{ एद्यपा€8. (81110 914 15 015111121151€त ८४ 7181४ १ 10*€]४ 
ऽ€ा€]1 ०1 {€ $> ॥्द्ता्ठाय 86450115, 21161101 ॥्छपश॥ (06 0८७व्€रग 
51९54. 1& 181 €0व186[€ा1511685 9 (16 1€5€८11५€ 56950115 96, 
10४९७, €ाट वा] +*15101€ प्रछत) 111८ 11 *€1] 9 6165 (*ा. 40-50). 


(भावा {0 {116 [दता0ा, 18#486161818 [25 1919861 1€1781166 
णि) एरोद्ला1ट्‌ पशाप्ा€ 5 धा) 17181118 8496111. 410 111लदाला111 11€ 19168 
३ १६८151५९ (९शा1्रा€ {लि 22118, 10 शशा 0111€1५८15€ [€ ०५५९5 
7८}. 


(1291-2 €{€.159(10ा : 


16 44 7701068 8 1187४ &0प्1त। {0 {€ 11011815 810 
77101815 {0 प्रः ०पातलाऽ {0द्लाल, 21 116 0५८ तौ भ-वलालाः§, 8967 1125 
2 11€821121016 1016 {0 0189, +111€ ऽप्रा18102 15 11€81त © 0119 0166 0 
17166, [या ऽवा05 2 176 $ठपा1हल 1€0106 10४11051 व16118. 


{२5801406 ५४8, {16 [70 ° {1€ 0ला), 19 ऽ€1 11 8 [पाा)1 
21101611 छपा 1116 14186 2 1115 00€18110115 15 ५10८ €10ा8] {0 11 
1116 1018117 ॐ € गाप्€§ 1€8ल€106€0 0४ 16€ ग्वार 0 1116 110 01 {16 
11212168 ४992०. {1169 €6110 171 688€1111215 1116 065" (्गात्ल ग 
1020. }12}68116, 70णलापि] 916 एल $०19016, 11 13 116€ 5156 ग पलः 
06€186]17€ा11 1181 0151118 15165 [1771 {0110 {1€ (11001 प्रा 2 [1€7065. 
45 22211151 8 +107व्ा† 10, 6 (गातप्ला§ [17817 00) ३ ५९६६? दण्ट 
10 ०1 एपाऽप्ा15 210 1685प्रा€§. 2.४€ा1 10 {€ ०60, 16 10८6605 जण 





२९. दाता कुलीनः सुवचा रुचाद्यः रत्नं पुमान्‌ न चाश्मभेदः। 11८5, >-34. 
३०. ,5९/111)८441/24174, 1171. 30. । 
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वा] प्रप्र] {शावृप्ा]111%, एट्ऽप्ा111£ 1 811 10 0€ {€ 0रपाल्मा€ 2 1115 
€था]1€ा 4611015 10 ‰{116]) [€ ५५३5 06511166 {0 ऽप््ाा1. 11 4 वा118 € ण्डा 7161 
1115 ५३100, 1 ५६8 171 [115 51111151 ४1111 [1711. € 15 0171€\५15९€ 8 11811 
01 था एव्18. पत गलू€5ल€ा115 8 0]लात 2 & &00, € वलीलया, 456८6116 20 
11771226. € 15 8 160 101 1116€ 8 16885 71101181. € 15 85 0०0५ 85 {116 
5111€1116€ 06118. 


1 (0181507 10 [€ &1€81 {1015081710, ऽ पा 218. {116 ॥ 
1161016 2 111 01, 5111165 11110 17151211768166. 1. {0 1€758€1 511€ | 
1181685 8 ० ©01878<[ल्ा. एणा 51€ ऽघ्ला15§ 10 ऽरि प्छ) 2 
€1121118116 [71लि101%४. प्राः 11201110 (6 वा4171€ 176 ताटबा15§ 5617105 11 
17 200 ° 5€ा{~-तलाप्ा16121011. {11€ 3८० 5116 0पाःऽ 01 {€ *1016€ 
101 ° ०7 15 8150 8 07 10 180६ ॐ 5€1-€51द€्ला1. 91€ 15 
प्ा15प्रा€ 9 0€ा35€]{. [1 [€ 7८०18, ५४011871 8716 5001167 00 101 29 
10ला17€ा. 


1.गा1एप९४€ : 


18%26€111978 15 1060160 10 18110888 07 {1€ €द्लपप्ठाा 
1115 {11€111€, एप 50 शि 25 {17€ 18118 प2९€ 15 €01८ला716€6 22118 5617715 
10 {18५€ एला) 1115 71160107. [{ 15 त्प {1787 {1€ 1818 2€ 21 1€ “< 
0065 101 71916} (22118 171 1 श्ा100$्र16€ 81 €081116 0151, 70: 
15 1{ 711871€0 ०४ (171€ 90ऽ्पऽ€ा1655 {1181 715 {€ 181719६ 9 
1162118 11898, 1115 01€0411661071 णि {1€ 7€080116 {€105 {0 एप्राः {€ 
1161011 ॐ 115 121९2९९. 12४26९8 71168115 10 0लाष्णाल€ा7ा 111€ 
1€80€7 ५1111 75 [700प्ा1त ध्वृपाएाला( 171 27810109. {116 ऽ 15 
11185160 “111 5711198 91 1€6071011€ &12817111211681 15 {1321 
101 100 ला, \९1ा1 11 00 068011४. 129#25611272.5 85617200 §:¦ 
07 {€ ए€ाट्ल[ 8911 80181 1160५५5 710 0015. 1{116€ 15 1शता$ गार 
"@ा56 171 1116 00 शाला ०९९§ पठा (लगाना णाऽ 1 लापा 21 € | 
1५021. (16 ऽ 15 भाप्रशाङ$ 1087 171 176 [वशत त 171681€ 





लुङ्‌ ( कर्तरि )-अपीप्यत्‌ (1.25), उपासिसीष्ट (11.67), संगसीष्ट (11.33), आपत्सत 


((-0. 68198 ।५811 418 (81015. 61718 58105461 (11. [1011260 0\/ 911 11104815) ९३6७6 
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ग7ा1811015 «५1111 ऽप्ट]1 वा50110€ 5110465 25 15, (714८, व)117, 
(114८, 14, 751011८, &5177॥, (,वा17022, 0651068 60119169 (गा०पातऽ 916 
00 पद उा7्ााा116165. पि 185 116 वणा एला) 71118] $ 171 91118 
115 €प०811$ ऽ0प्राते ध्वृ 171 1651८01. € 085 ०5९५ +*1111 £510 
50611 16९1681 छ०पऽ 85 276 [ता 17€ा ५117 €ा8€भ१1ला€ 01 85518160 
€मप्ला1€]$ 796 11681115 10 {116 रदा] -ा0ष्णा ५४०5. 12995€16198 13 
6077011 ° 115 €ावा1111181168] धवृप्ािणा€ा1{ 8116 1185 61811160 10 06 ४ 
59011110 56110187 111 {116 01861011 (४. 56). 


11 श०पाते, 0९८, ०८ ला7छा1€्०प्ऽ 10 (्०ालाप्त€ 07) 1116 
00702 2 (०0116816 हशाश्ा7121168] 7115 170 ५11] 111 {16 ५ {1181 
129#26611878 11168115 10 111७7816 {1€ा©0$ {11€ 21811111811681 7168 1166 
ए7091 ग 97 छपरा धा 1711786901€ एला) 111६6 5118158. {26810116 116 
8781716 00151791115, 11 15 116 70118116 €88€ 11181 1195 7711 111€ वप्रा०'§ 
ध]0010081101. पतर18 &18111771611681 धव्या! ५1168 1110 {10 170प्ला 





(1.54), आदित (४.24), अवेक्षिष्ट (1.29), समलज्निषाताम्‌ (1.48), निरवीवृतत्‌ 
(1.57). 


लुङ्‌ (कर्मणि)- अधायि (1.41), अवामि (1.6), आशंसि (1.51), एेक्षि (६.59) 
माडिलुड्- मा भाजि (1.48), मा सदत्‌ (‰€.56), मा भाजि (1\/.48) 
स्मोत्तरे- मा स्म मंस्थाः (11.16), मा स्म कषत्‌ (४.54), मा स्म तप्यत्‌ (\.77) 


लिट्‌ ( कर्मणि^भावे )- बभूवे (11.17), जिजीवे (17.54), जगे (/.25), ईये (शा.58), 


उपतस्थे (\/1.63)। 
३२. क्वसु-ईयुषा (11.63), वितेनुषी (1.56), जगन्वान्‌ (\/111.47), ईयिवान्‌ (1.62) 


क्यङ्- अवत्सरायन्त (11.37), अब्दसखायितम्‌ (1.59), भृशायते (*111-20)., 
कश्मीरवनायमाने (1.14) 


रच्‌- सर्वकषता (1.72), कूलंकषः (2९.65), वाचंयमः (4.33) 

रख्रश्‌- मितम्पचः (3€.76), ललाटंतपः (2.62), धन्य॑मन्याः (४.85), कूलमुद्ुजः (14.63) 
इष्णुच्‌- अपत्रपिष्णुः (1.50), चरिष्णुः (\171.46), निराकरिष्णुः (*.1) 

गस्नु- जिष्णुना (12.63), प्रभूष्णु (४.81) 

क्वनिप्‌-शस्त्रदृश्वा (\/111.43)। 
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1€वा16त शा) ५९11] 2 ५1५५ {0 ला 15 12110226, ४1111 1115 2681 {0 
01155€ा11111216 111€ 1211511 [प्रष्टा 1 016 ग, वलालाऽ [1 प्णिपरा 
11012118 171 जला] 710151770511165 110 €{74 ५8201 10पा15165. 116 
11186116 एदवप्ा$ 21 [प्राता ग 1व४25लता22.5 1817826 €णातवला11# 
51€1115 {01 1116 ]प्ताल0पऽ 2[00116211071 2 +प्र858 210 (81118168 
४111671, 71016 0] {1781 701, 1686 10 {€ €ालाः&€16€ 9 2 5५६11 
५10ाव्ा){ ए1172560102४.23 


1€ {शटिवाप्रा€ऽ¬4 ५४116], 11 15 +1€ प, 1€ 14112 प2&€ 2 116 
771414८2) 3110प्ात 1710106 10 दस्त ज्ला$ +0६€ 15 ४160 (०15. 416 
एप 8 {8110€व श्ल ° {€ {ला &77वऽ (0116 4811065) < श्ा6116€6 
0४ {176 धालंला( ए0लाला 25. 116 प्रलाा€ ° € ऽ (€ व्रा101 0088६ 017 & 
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४1771 15 [171115, 111€% 12५6 17४12015 €५०1६6 व्ट्ल्मपश्ा( [18560109 9. 
16 अ € र &11011015 प्रा एजि पप्ीपला1& € ५0101 0 (16 1016 
171 41110 ¶ ५०, प्ा1णित§ 11511 2 19118 प2९€ {181 15 ४६ 0166 1016160 816 
5९९1. 


117-41/11द 15 0716 र {11€ {1815 2 {€ 181127९6 1210 0०५) ए 
129#95€६119:8. (¶लातला1655 60प्01६त शण €256 16815 11 ऽ,५४६06858 ग 
71172560102४. {116 शाष्टपााला15 {191 [7078 20४1668 10 (0ा*1066 52018 
0 {€ 06817401111 अ 115 0011 शि प्राश1{81 116 अ€ 1710प्€व जणा) 
117411717-94 ४167 2८८0105 पश॥1 (€ इल पाप्ऽ 1 17018.5 1016 बत 
11€ा€8% 78*€5 1116 ५८४४ 10 लाला 16 10 § 86(्लुणश्ा66६. 


३३. “1६5, [-34, 77.10, 3.1, 1-7, 17.10, 3.13 
३४. स्वादुतां मृदुलतामुदारतां सर्ववाक्पटुतामकूटताम्‌। 

शंसितुं तव गिरः समं विधिः किं व्यधान्न रसनागणं मम ॥ 2८5. +. 6 
३५. तव हदि निवसामीत्युक्तिरीशे न योग्या 

मम हदि निवस त्वं नेति नेता नियम्यः। 

न विभुरुभयथाहं भाषितुं तद्यथार्ह 

मयि कुरु करुणा स्वात्मनैव प्रसादम्‌ ॥ 15, 11.72 
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अन्तरेण पुरुषं नहि नारीः तां विना न पुरुषोऽपि विभाति। 

पादपेन रुचिमञ्चति शाखा शाखयैव सकलः किल सोऽपि ॥ 71८5, ५. 61 
या प्रभूष्णुरपि भर्तरि दासीभावमावहति सा खलु कान्ता। 

कोर्पपंककलुषा नृषु शोषा योषितः क्षतजशोषजलूकाः ॥ 71८5, ५. 81 


12/286111918.§ 9011119 10 1121016 {116 01 ला1{ [1€ाऽ 2 19112026 
१५४1111 €48।॥ €28€ 12४€ €11001€त [71 10 त18५५ ‰+०ात-[लपा८ऽ ग 
16806€612016 तला. ^ पला101€त कीटाः 258511111191112 811 25106615 01 {116 
0016618 पावलाः 0६810110, 11169 816 1012016 07 16911511. {116 51८61615 
0 ऽप्रा27)€818'§ 20006€ 81 11€ 70प्ा{ ^.5{2{208 1€[01€86111 {\*0 
तलि 99168. +#11116 116 7781 15 71191160 0 171106€ला{ 57770116119, 1116 
[बदला ब00€व्ाऽ 171 01216 2101४ (शा. 3-6). 


[106 1918226 ° 11€ 4 ऽ 11511685 «111 8 5€ा1€5 97 ५५15९ 
52९/11188, {116 50/1457/45. {16 118 ५€ € 10111 अ 118 ए} 70) {116 
1112811211४6 56 7 11161118781288 810 [2751{81119. {1116४ 1118 1101 
21४25 06 01117181 7171 € 5171161 ऽ€ा15€ ॐ 111€ (ला, 1116 $ 0696€8}< 1116 
व110'§ 56151116 1701710, ६1086 005&7*211071 81 ५८1५८ € 0€16166. 
116४ 08५€ #*€ा1{401$ {पात 1€ <&५ 11110 8 18९6 ग 575, 25 {€ 
©01711111611{8107 एपाऽ 11. ऽ 0716 ग प्रा) 1011 7ल्‌00ताप<[10 : 


(1) अन्यदर्था हि सतां क्रियाखिला। 11. 56 

11) स्याद यत्र शक्तेरवकाशनाशः श्रीयेत शरेरपि तत्र साम। 777. 15 
(111) न कोऽथवा स्वेऽवसरे प्रभूयते । 1४. 69 

(1५) जात्यरलपरीक्षायां बाला किमधिकारिणः । "7. 68 
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(४) अतित्वरा विघ्नकरीष्टसिद्धेः। "7. 62 
(५1) जाग्रतोऽस्ति नहि भीः। ५.58 
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156 {1127 1125 एष्टा विर्ठपा९त्‌ ए$ 116 500 ला४65-6. 
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(0८145 5{47747. {116 1201, 2 §1658 15 7€711805 76861160 171 (8110 दा 
\/11€76 50711€ 2 {1€ 01110850701116 {€1€1§ 8710 0816€-[009016€5 € 
ऽपि पाला सठश्लया 77 2 एद श्या। ए1725601029.37 87181६8 1195 2150 
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९10 & 2711638. @0प्1€त्‌ ष्णं 10€ (५० हणा€§, (116 गाला 15 
17116€7\५0€ा1 171 {7€ 1608111 8110 07680110 2 € 061. {1116€ 1081 
५/115071€ 1 9 2111€81101 15 7€[01€56€11€0 0४ {71€ ^$ वापए5 
पणन 1प्ाएध्ाऽ 8 16897718 5016 861 10 116 +€. 


11€ @7-1111८2171/21-05 171 {1€ 41८9 2€ 2150 17116 10 {लए 100. 


३६. यथौचित्यमलंकारान्‌ स्थापयामास पार्थिवः । @24/4141161110८८411/ [४.29] 
३७. सद्गुणप्रकृतिराप चापलं कापि कपिलमताश्रयादिव। 
रङ्गयोग्यकरणौघलीलया साक्षितामुपगते तदात्मनि ॥ 715. >. 62. 
३८. परान्तरिक्षोदनिष्कलंका नाम्रा सुनन्दा नयनिष्कलंका। 
तस्मै गुणश्रेणिभिरद्वितीया प्रमोदपूरं व्यतरद्‌ द्वितीया ॥ 1६5. #1. 46 
३९. „&5, [-2 
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27011601 01 (€ 17177175 17121665 81] ध८८०ा1191€ा105 117लाठत§ 
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लाला 115 6851 (भा. 4). 14925&1518785 [0111050[0111681 "(7477175 
276 €012119 1€ ५111. ^ 1469, 8 111€ 11065 1011856, एप 8 71९८ 
6100 0प्ा1त २5801085 71६८} 810 €0तप्{€त 7 {10 {17€ गा धा188€- 
11817087 2ऽ 7129611 0€016€ 41885 ए पा58 1110 {€ 011601४ 
©2415167166.40 {76 117वा71दा7व एध] ऽला ४६७ 10 111211119111 1116 ऽ५५1011655 
$*11]1 +^1116]) २ऽव0118 1112111 1५6 एद्ला तावष्णा 10 {11€ 771बाादवत. 
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01688118 1110577811015 1 11115 10*€]# (1व771८द/व. {116 11001 51105 
ए1्100688 01 {€ ५010 एप 115 ऽ0पऽ€ र द॥1 11818111] आ€वाऽ 11 तवा. 
एला 17€ &106€0 76016 8610071 &€¡ 116 ४५६ ग पला7 1016६.41 
{2751118 2180 1 श€§ {€ €त1{ ,111 [हाव चाऽ 10 111९८ 1116 46 
2 *€112016€ ऽ0€-10पऽ€ 2 511614571८5. [{ 1185 7€्ला1 {1281016 111 तप्र 
€‰0€1156, 210 15 [लःर्धण& 61011760 $ 30116 2 {11€ 1110581 \11150116 
१736842 171 116 0011. 3 911175016{1 18 वाजाला विश्छणा1€ वावकााद्द्ाव 
1116 वपा. 45 71016 €व]1ला, 11 185 एला पत पग) वृप्ा€ 5011 
ध्वृप्ला€$# 170 ए0€801118 {16 पर्प्रा0] [ल€ा10116118 (24.83). 


28651065 11686 17112107 17णा7€§ 9 506९८10, #110618011858, 


४०. ८5, 1“-74 
४१. तितांसति श्वैत्यमिहेन्दुरस्य जाया निशा दित्सति कालिमानम्‌। 

अहो कलत्र हदयानुयायि कलानिधीनामपि भाग्यलभ्यम्‌ ॥ 5, 1.9 
४२. दृष्टनष्टविभवेन वर्ण्यते भाग्यवानिति सदैव दुर्विधः। 

जन्मतो विगतलोचनं जनं प्राप्तलुप्तनयनः पनायति ॥ 1८. 24.51. 
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$ ‰#21176162, 45872211, 12४21172, 1581718, 12018, (1081128 €{6. 2150 
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11€ 111४, ९1811265 (0५2705 {1€ 61056. एश] 15 ५0011655 106 
श*0प्रा11€ 11676 ग {1€ 70. ६1 ४€ ° 16€ दलाटश्ला 68105 01 (116 4445 व 
८0117056 77 {1115 €010गा18 771€7€. 1 911 दष्टा 7716765 18५€ 
0९्ला) 7768560 17110 ऽल€४1८6 17 16 45, प्णाली1 ८ 95 01105 : (एश, 
\/ 258111211121९82., 5द70718-ण1०118., \/ 2717156851112, 1121177, 171, 
17018011 अ10112., 67117, २21110061218, 11211016721118, ५2152067, 
^105[प्, राशा, प्भाप्रा, [ताद8, एएलाता ५१] 72, ऽ ५2९8728 206 
उताना. 
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€0प्1€व शण) 8 1051 0 शाप 185 लाऽप्रा€व 76 ज4&ऽ 8 जणा 1966 1 
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1. 8. 8. 1.21. '^ चि०ा€ 01 8५८१५३05 91 ऽएव, (7८14, 5, 1971-72, 9. 
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2. २. ऽ. 81511. (7 णा5शि180 9 (€ प्रभा (णाण€ 11 एणा] 29 प्णधा 
97६८191 २र€लिला1८€ 10 "16€ 82662५05 9६ ऽ 28716] शाते लोशाताटव्णा' 11 ८. ४. 
91211 (€५.) 47८/1८८०10९८वए (५71९९55 वाव 5९711774; : 1972, (पाणाः, 
1972, 7}. 19-20. 
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र 47८1९111 (८7) (1 ४ला ऽए, 9 (गल्णाद), >, 1978, 7. 61-62. 
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अथर्वसंहिता के देवविषयक निवचनं 


डो० राजेश्वर मिश्र 
कुरुक्षेत्र (हरियाणा) 
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1116 411८771९ वद 51111717 2150. 
निर्वचन मनुष्य की भाषा विषयक अत्यन्त प्रारम्भिक तथा सामान्य जिज्ञासा का 


परिणाम है । यहीं से भाषाशास्त्र का आरम्भ है। इसका प्राचीनतम उदाहरण हमं 
' ऋग्वेद संहिता ' मे मिलता हे । ये निर्वचन इतने स्पष्ट, स्वाभाविक ओर प्रसंगानुकूल ह 
कि हमें मन्त्रो मे प्रयुक्त पदों का अर्थ समञ्जने में कठिनाई नहीं होती । ऋषियों ने विना 
किसी कृत्रिमता ओर क्लिष्टता के ही इनका सहज प्रयोग किया हे । यथा "ऋग्वेद ' के 
' “गायन्ति त्वा गायत्रिणः'" (१.१०.१) मन्त्र में प्रयुक्त ' गायत्र" शब्द का निर्वचन ऋषि 
द्वारा प्रदत्त ' गायन्ति क्रिया पद से संकेतित है । ऋषियों द्वारा प्रदत्त निर्वचन-शैली बाद में 
निरुक्त, ब्राह्मण-ग्रनथों ओर भाष्यों मे अर्थावबोध कराने वाली एक विशिष्ट पद्धति के 
रूप में प्रतिष्ठित हो गई । 

सम्भवतः निर्वचन-शेली का उदभव वैदिक देवविद्या के सहायक के रूप मं 
हआ होगा। यही कारण है कि "निघण्टु" (अध्याय ५) ओर "निरुक्त (अध्याय ७- 
१४) का दैवतकाण्ड वैदिक देवताओं से सम्बद्ध हे । प्रारम्भिक काल से ही वैदिक 
देवताओं के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए उनके गुणों एवं कर्मों के अनुरूप उनके 
नामपदं का निर्वचन कर उनका यथार्थं स्वरूप स्पष्ट किया जाता रहा है । आचार्य 
यास्क का मत है कि निरुक्त के विना अर्थं की प्रतीति सम्भव नहीं हे । वे निरुक्त में 





१. नि०, १.१५ : इदमन्तरेण मन््रष्वर्थप्रत्ययो > विद्यते । 
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निर्वचन के प्रसंग में नित्य अर्थपरीक्षण को ही प्रधानता देते हैँ ।२ आचार्य दुर्ग भी शब्द में 
छिपे हए अर्थं का प्रकाशन निर्वचन से स्वीकार करते हैँ ओर यास्कीय ' निरुक्त' को 
अपनी वृत्ति की भूमिका में देवताओं के नाम, आकार चिन्तनादि विषयों का विवेचन ही 
'निरुक्त' का विषय मानते हैँ ।* वेदों के प्रमुख भाष्यकार आचार्य सायण ने भी 
' ऋग्वेदभाष्य-भूमिका ' में अर्थावबोध को ही शब्दों के निर्वचन का उदेश्य माना हे ^ 
ओर वेदार्थबोध के लिए निरुक्त को उपयुक्त बताया है ।६ उपनिषदों मेँ तो निरुक्त को 
स्पष्टतः * देवविद्या" शब्द से अभिहित किया जाने लगा था। यथा "छान्दोग्योपनिषद्‌ ' में 
प्रयुक्त "देवविद्या" शब्द का अर्थं स्वामी शंकराचार्य ने 'निरुक्तम्‌' किया हे। 
महाभारतकार महर्षिं वेदव्यास ने भी देवशास्त्र का तत्त्वार्थबोध कराना निर्वचन का 
प्रधान प्रयोजन स्वीकार किया है।८ अतः वैदिक पदों के अर्थावबोध के साथ-साथ 
निर्वचन देवताओं के यथार्थ स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रमुख साधन है । आचार्य यास्क 
ने निरुक्त में देवताओं का स्वरूप-निरूपण उनके नामों के निर्वचन से किया हे। 
निर्वचन करते समय उन्होने देवताओं के अधियज्ञीय, आधिदेविक, आधिभौतिक आदि 
समग्र रूपों को दृष्टि में रखते हए देवनामों का निर्वचन किया हे । यास्क के मत में सव 


२. वही, २.१ : अर्थो नित्यः परीक्षेत । 

३. दुर्गवृत्ति, नि०, २.१ : अपिहितस्य अर्थस्य परोक्षवृत्तौ अतिपरोक्षवृत्तौ च शब्दे निष्कृष्य 
विगृह्य वचनं निर्वचनम्‌। 

४ यास्कोय निरुक्त पर दुर्गवृत्ति कौ भूमिका, प° ४ : देवतानामाकारचिन्तनभक्तिसाहच- 
्यसंस्तवकर्मसूक्तभाक्त्वहविर्भाक्त्वव्यञ्जनभाक्त्वानि पृथिव्यन्तरिक्षद्युस्थानदेवतानामभि- 
धेयाभिधानव्युत्पत्तिप्राधान्यस्तुत्युदाहरणं तनिर्वचनविचारोपपत्यवधारणानुक्रमेण व्याख्याय 
देवतप्रकरणनिर्णयः। विद्यापारप्राप्त्युपायोपदेशो मन्त्रार्थनिर्वचनद्वारेण । देवताभिधाननिर्वचन- 
फलं देवताताद्‌भाव्यमित्येष समासतो निरुक्तशास्त्रचिन्ताविषयः। 

५. ऋग्भाष्यभूमिका, पृ० २८ : अ्थविबोधे निरपेक्षतया पदजातं यत्रोक्तं तन्निरुक्तम्‌। 

६. वही, पृ० २९ : .... यस्मात्‌ वेदार्थावबोधायोपयुक्तं निरुक्तम्‌ । 

७. शांकरभाष्य, छा० उप०, ७.१.२ : .... देवविद्यां निरुक्तम्‌। 

८. महा० भा०, द्रोणपर्व, १४.४२ : 
नामधातु-विकल्पानां तत्त्वार्थनियमाय च। 
सर्ववेदनिरुक्तानां निरुक्तमृषिभिः कृतम्‌॥ 
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देवता एक ही आत्मा की विभिन विभूति्योँ हैँ; अग्नि, इन्द्र॒ आदि विभिन नाम तो 
उनके पृथक्‌-पृथक्‌ कर्म के कारण पड़ हें ।९ 

वैदिक ऋषियों ने संहिताओं में स्थल-स्थल पर शब्दों का निवचनं प्रदान किया 
हे, जिससे उनके अर्थनोध में कठिनाई नहीं होती । वैदिक मन्त्रों में कतिपय देववाचक 
शब्दों के निर्वचन भी मिलते हैं, जिनमें देवताओं के यथार्थ स्वरूप को स्पष्ट किया गया 
है । उनके सम्यक्‌ विश्लेषण से उनके स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाता हे। 

' अथर्वसंहिता' में भी यह शैली प्राप्त होती हे। इस संहिता में उपलब्ध 
निर्वचनं की शैली का उत्तरोत्तर विकास ब्राह्यण-ग्रन्थों में दिखाई पड़ता हे । अतः इससे 
स्पष्ट है कि वैदिक शब्दों के अर्थनिर्धारण के लिए निर्वचन-शेली एक पद्धति के रूप में 
उभरती चली गई । इस संहिता में कतिपय देवविषयक निर्वचन उपलब्ध होते हं, जिनसे 
तत्तदेवताओं का यथार्थं स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। इनमें अर्चिस्‌, क, जातवेदस्‌, पुरुष, 
पृथ्वी, भग, मरुत्‌, रोहित, वात, विश्वम्भर, सवितृ, सूर्य, हरस्‌ आदि प्रमुख हं । इनका 
विस्तृत विवेचन इस प्रकार है :- 


अर्चिस्‌ 

यह शब्द अर्च्‌ (पूजा करना, अर्च पूजायाम्‌, मा० ॐ. 202) से निरुक्त हे : 
"° अग्ने यत्तेऽर्चिस्तेन तं प्रत्यर्च'' (अथर्व०° २.१९.३) । इससे स्पष्ट है कि इस शब्द के 
मूल में अर्च्‌ धातु है, जिसका अर्थं है- पूजा करना। अपनी ज्वलनशक्ति के कारण ही 
अग्नि पूजनीय है । अतः ज्वलनशीलगुण के कारण पूजनीय प्रज्वलित अग्नि के लिए 
अर्चिस्‌ विशेषण प्रयुक्त किया गया। यदि स्वर की दृष्टि से विचार किया जाय तो इस 
शब्द के प्रत्ययांश पर उदात्त स्वर है ।९० यह शब्द “इस्‌ ' प्रत्यय के संयोग से निष्पन्न हे ।९९ 
संस्कृत ५अ्च्‌ (धातु) के पर्याय अन्य भारोपीय भाषाओं में भी मिलते हें । तुलनीय- 
संस्कृत ५अर्च्‌; भारोपीय € (उच्च स्वर से बोलना); आर्मेनियन € (उच्चस्वर से 
बोलना; गीत) । 


९. नि०, ७.४ : महाभाग्यादवताया एक एव आत्मा बहुधा स्तूयत एकस्यात्मनोऽन्ये देवाः 
प्रत्यङ्कानि भवन्ति। 

१०. पा० अ०, ३.१.३ : आद्युदात्तश्च । 

१९. उणादि, २, ११०। 
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"कः: ' (प्रजापति) को अनिरुक्तस्वरूप होने से 'किम्‌' से ओर सुखस्वरूप 
होने से ५कम्‌ (कमु कान्तो, मा० 1.२९५) से निष्पन्न माना गया है : "क इदं कस्मा 
अदात्‌ कामः कामायादात्‌। कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता कामः समुद्रमाविवेश। 
कामेन त्वा प्रति गृह्णामि कामेतत्‌ ते।'' (अथर्व० ३.२९.७) ! प्रस्तुत मन्त्र मे आए हए 
"कस्मा" ओर 'कामः' पदों से स्पष्टतः यह संकेतित है कि अनिर्वचनीयता के कारण 
सदा प्रश्नचिह् से युक्त (प्रश्नवाचक) 'क' संज्ञा वाला देव प्रजापति ही है, जो 
सुखस्वरूप है तथा सबको सुख प्रदान करने वाला है । अन्य वैदिक ग्रन्थों में भी यह 
शब्द *किम्‌' ओर 'कम्‌' (सुखात्मक) से निरुक्त है। तुलनीय--को नामासीति 
प्रजापतिर्वे को नाम (काठ० सं०. ९३८.५); कं वे प्रजापतिः प्रजाभ्यः ( शत० ब्रा 
२.५.२.१३; ७.३.१.२०) ; प्रजापतिरव्रवीदथ कोऽहमिति यदेवैतदवोच इत्यत्रवीत्‌ ततो वे 
को नाम प्रजापतिरभवत्को वे नाम प्रजापतिः (एे० ब्रा० ३.२१); क इदं कस्मा 
दाद्‌ इत्याह । प्रजापतिर्वे कः: स प्रजापतये ददाति (ते० ब्रा० २.२.५.५.); सुखं वे कम्‌ 
(गो० ब्रा० २.६.३ ); कं° ब्रह्म खं ब्रह्म ( छा० उप० ४.१०.५ ) । निरुक्तकार यास्क ने 
भी इस शब्द को \ कम्‌ से निष्पनन माना हे ।१२ वेदभाप्यकार सायण ने भी इस शब्द का 
भाष्य करते समय परम्परा का अनुसरण किया है ।१२ जेमिनीय-उपनिषद्‌-ब्राह्मण' मे 
प्राण को ही 'क' नाम से अभिहित किया गया हे।५४ अन्य वैदिक-ग्रन्थों मे भी 
प्रजापति को 'क' माना गया हे।९५ सम्भवतः इन सभी निर्वचनों का आधार संहिता 
हे । अतः उपर्युक्त निर्वचनों से यह पुष्ट हो जाता है कि अनिर्वचनीय स्वरूप 
वाले, विश्व के प्राणात्मक सूत्रात्मा, सुखात्मक प्रजापति देव ही “क' नाम से जाने 
जाते हं । महाभाष्यकार पतञ्जलि ने भी 'कस्येत्‌' (अष्टा० ४.२.२५) सूत्र के अपने 


१२. नि०, १०.२२ : कः कमनो वा क्रमणो वा सुखो वा। 

१३. सायणभाष्य, ऋ०, १६.१२१.१; अथर्व०, २.१.५: अत्र किं शब्दोऽनिर्ञातस्वरूपत्वात्‌ 
प्रजापतौ वर्तते यद्वा कं सुखम्‌ । तद्रूपत्वात्‌ क इत्युच्यते; कम्‌ सुखात्मकं ब्रह्य । 

१४ जे० उप० ब्रा०, ४.११.२.४ : प्राणो वाव कः। 

५. तै° सं०, १.६.८.५; ५.६.६ : प्रजापतिर्वे कः । तुलनीय-मै ०, १.१०.१०; ए व्रा, 
२.३८; ६.२१; गो० ब्रा० २.१.२२ ; ताण्ड्०ब्रा०, ७.८.२३, शत० न्रा ९, ६.४.२३.४; जे° उ० 
त्रा०, ३.१.२.१०; काठ० सं०, ३६.५। 


((-0. 80048 ५811 18 (81110045. ©| 5891151411 (111. 21411260 0\/ 9॥1 /11/1(1181<511011। २७९5686 ^\6806111#/ 


अथर्वसंहिता के देवविषयक निर्वचन 215 


भाष्य में प्रजापति को ही "क" माना हे ।*९ 

स्वर की दृष्टि से विचार करने पर "क" शब्द सामान्यतः कर्ता अर्थ में “ड 
प्रत्यय ९७ के संयोग से निष्पन होने के कारण उदात्तस्वर से युक्त हे, जो प्रत्ययांश पर हे । 
९८ इसलिए प्रत्यय की प्रधानता है। अतः स्वर से भी यह स्पष्ट है कि कर्तृत्व की 
प्रधानता होने के कारण सबके सुख की कामना करने वाला 'क' संज्ञक देव 
प्रजापति हे। 


जातवेदस्‌ 

यह शब्द जन्‌ (जनी प्रादुभवि, मा० [34.43) एवं ५ विद्‌ (विद्‌ ज्ञाने, 
मा० [. ६९) से निष्पन्न माना गया है : (1) ““यत्रेषामग्ने जनिमानि वेत्थ गहा 
सतामत्रिणां जातवेदः'' (अथर्व०, १.८.४ ); (11) ““ काव्येन केन जातेनासि जात-वेदाः '' 
( तदेव, ५.११.२); (111) “ काव्येन सत्यं जातेनास्मि जातवेदाः" (तदेव, ५.११.३) । 
यद्यपि द्वितीय एवं तृतीय निर्वचन में विद्‌ धातु स्पष्टतः संकेतित नहीं हे तथापि इससे 
पूर्वं एवम्‌ अवर ग्रन्थों मे उपलब्ध इस शब्द के निर्वचन से यह स्पष्ट हो जाता हे 
कि यह शब्द ५ विद्‌ (ज्ञाने) धातु से निष्पन्न है। तुलनीय-- आदेवे जने जातवेदाः 
( ऋ० २.४.९१); जन्मन्जन्मन्निहितो जातवेदाः ( तदेव, ३.१.२०); विश्वा वेद जनिमा 
जातवेदाः (तदेव, ६.९१५.९१३ ); यत्तज्जातः पशून्‌ अविन्दतेति तज्जातवेदसो 
जातवेदस्त्वमिति (मै० सं० १.८.२); तद्यज्जातं जातं विदन्ते तस्माज्जातवेदा : (शत० 
ल्रा० ९.५.९.६८ ); प्राणो वै जातवेदाः स हि जातानां वेद (एे० ब्रा० २.३९); 
सोऽब्रवीज्जाता वे प्रजा अनेनाविदमिति यदनब्रवीज्जाता वै प्रजा अनेनाविदमिति 
तज्जातावेदस्यमभवत्तज्जातवेदसो जातवेदस्त्वम्‌ ( तदेव, ३.३६ )। आचार्य यास्क ने 
भी इस शब्द का अनेक प्रकार से निर्वचन किया है।१९ एतदर्थ "निरुक्त ' पर भाष्य भी 


१६. पा० अ० ४.२.२५ पर महाभाष्य, सर्वस्य हि सर्वनामसंज्ञा क्रियते- सर्वश्च प्रजापतिः 
प्रजापतिश्च कः। 

१७. उणादि, १.११५ : क्वादिभ्यः कित्‌। 

१८. पा० अ०, ३.१.२३ : आद्युदात्तरच। 

१९. नि०, ७.१९ : जातानि वेद, जातानि वैनं विदुः, जाते जाते विद्यते इति वा, जातवित्तो वा, 
जातधनो वा, जातविद्यो वा, जातप्रज्ञानो वा। 
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द्रष्टव्य हैँ [° आचार्य सायण ने भी संहिता का अनुसरण करते हुए अपने “अथर्वभाष्य' 
मे इस शब्द को जात+ \ विद्‌ (ज्ञाने) तथा \विद्‌ (लाभे) से निष्पन्न माना हे ।९९ 


उपर्युक्त निर्वचनों से यह स्पष्ट है कि सम्पूर्णं जीवों में जठराग्नि रूप में 
विद्यमान अग्नि जातवेदस्‌ है तथा वही अग्निरूप में विद्यमान पार्थिव-अग्नि भी है । स्वर 
की दृष्टि से विचार करने पर यह शब्द " अस्‌! प्रत्यय से निष्पन है, अतः यहाँ पूर्वपद मे 
प्रकृति-स्वर होना चाहिए,२२ परन्तु पाद के मध्यमे होने से संहिता में सर्वानुदात्त हँ 
जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह पद सम्बोधन है ।२३ अतः अग्नि का विशेषण ह। 


पुरुष 

इस शब्द का निर्वचन “अथर्ववेद! में “पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष 
उच्यते ' ' ( अथर्व० १०.२.२८) प्राप्त होता हे । यद्यपि यर्हां इस शब्द का निर्वचन स्पष्ट 
नहीं हे तथापि ब्रह्मा के पुर को अर्थात्‌ शरीर से सम्बन्ध रखने वाले जीवात्मा (आत्मा) 
को जानने वाले को ही पुरुष कहा जाता हे, यह बात इस निर्वचन से स्पष्ट हे । ब्राह्मण- 
ग्रन्थों मे इस शब्द का ओर स्फुट निर्वचन किया गया हे, जिससे यह बात ओर भी स्पष्ट 
हो जाती है। अथर्वसंहिता के ' गोपथब्राह्मण ' में स्पष्टतः पुर्‌ अर्थात्‌ शरीर (देह) मे 
शयन करने या उससे सम्बन्ध रखने से प्राणरूप आत्मा को ही पुरुष कहा गया है ४ 
अन्यत्र शतपथ-ब्राह्मण °^, ' निरुक्त "२६, उपनिषद्‌ आदि २ ग्रन्थों में प्राप्त इस शब्द का 


२०. तुलनीय, नि० भा०, स्कन्दस्वामी : भूतजाते विद्यते, जातवित्तो वा, जातविद्यो वा। 
तुलनीय, नि° पर दुर्गवृत्ति : जाते जाते सर्वस्मिन्‌ भूतजाते विद्यते, जातं विदो, स हि जातानि 
वेद, जातानि वा एनं विदुः। 

२१. सायणभाष्य, अथर्व०, ३.१.१ : जातानां प्राणिनां वेदिता सर्वज्ञोऽयमग्निः। 
सायणभाष्य, तदेव, ४.२३.४ : यद्वा जातानि भूतजातानि एनं विन्दन्तीति जातवेदाः। 

२२. उणादि, ४.२२८ : गतिकारकोपपदयो ः पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वञ्च। 

२३. पा० अ०, ८.१.१९ : आमन्त्रितस्य च। 

२५ गो० ब्रा०, १.३९ : प्राण एष स पुरि शेते तं पुरिशेत इति पुरिशयं सन्तं प्राणं पुरुष इत्याचक्षते। 

२५. शत० ब्रा2, १४.५.५.१८ : अयं पुरुषः सर्वासु पूर्षु पुरिशयः। 

२६. नि०, २.२३ : पुरुषः पुरिषादः पुरिशयः पूरयतेर्वा । 

२ प्रश्नोप०, ५.५ : स एतस्माज्जीवघनात्‌ परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते । 
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निर्वचन इस बात की पुष्टि करता है। भाव्यकार आचार्यं सायण ने भी अपने 
अथर्ववेदभाष्य में परम्परानुसार ही इस शब्द का निर्वचन किया हे ।२८ सम्भवतः परवतीं 
ग्रन्थों में ' अथर्ववेद ' में उपलब्ध निर्वचन के आधार पर इस शब्द का निर्वचन किया 
गया है । ' महाभारत ' में प्रदत्त इस शब्द का निर्वचन इस बात का प्रमाण हे ।९* स्वर की 
दृष्टि से यह शब्द आद्युदात्त है ओर उदात्त स्वर बहुत्रीहि समास होने-के कारण पूर्वपद 
"पुर्‌ ' में हे ।३० अतः ' पुर्‌" पद की प्रधानता होने के कारण भी यह बात द्योतित होती हं 

कि पुर्‌ से सम्बन्ध रखने वाला पुरुष हे । 


प्रथिवी 

यह शब्द यहाँ प्रथ्‌ (धातु) (फेलना, प्रथ प्रख्याने, मा० 1. ५००) से निरुक्त 
किया गया है : “पृथिवी नः प्रथतां राध्यतां नः'' (अथर्व० १२.१.२) । प्रस्तुत निर्वचन में 
प्रयुक्त क्रिया पद "प्रथताम्‌" से स्पष्ट है कि प्रथित या विस्तीर्णं होने के कारण पृथिवी 
को ' पृथिवी ' कहा जाता है । सायण ने भी इस स्थल पर भाष्य करते हुए इस शब्द्‌ का 


निर्वचन-' पृथिवीं प्रथितां विस्तीर्णा भूमिम्‌" (सायणभाष्य) किया है । अन्यत्र संहिता २? 





बृह० उप०, २.५.१८ : स वा अयं पुरुषः सर्वासु पूर्षु पुरिशयो नैनेन किञ्चनानावृतं नैनेन 
किञ्चनासंवृतम्‌। 
तु०, कठ० उप०, २.३.१७ : अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा, सदा जनानां हदये सन्नितिष्टः। 
प्रश्नोप०, ६.२ : इहैवान्तः शरीरे सोम्य स पुरुषो यस्मिनेताः षोडशकलाः प्रभवन्तीति। 
तै० उप०, १.६ : स य एषोऽन्तर्हृदय आकाशः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अमृतो 
हिरण्यमयः 

२८. सायणभाष्य, अथर्व०, १९.६.१ : पुरि देहे शेते इति पुरुषः। 

२९. महाभारत, १२, २१०.२७ : नवद्वारं पुरं पुण्यमेतैभविःसमन्वितम्‌। 
व्याप्तं शेते महानात्मा तस्मात्‌ पुरुष उच्यते ॥ 

३०. पा० अ०, ६.२०.१ : बहुत्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम्‌ 

३१. ऋ०, २.१५.२ : स (इन्द्रो) धारयत्‌ पृथिवीं प्रपथच्चः; तदेव, ६.७२.२ : अप्रथतं पृथिवीं 
मातरं वा; तदेव, ८.८९.५ : तत्पृथिवीमप्रथयः; 
तदेव, १०.६२.२३ : प्रथयन्पृथिवीं मातरम्‌; तदेव, ५.८७.७ : दीर्घः पृथुप्रपथे सद्म पार्थिवम्‌। 
तै° सं०, २.१.२.३ : अप्रथत्‌ पृथिवीम्‌; तदेव, ७.१.५.१ : साऽप्रथत्‌ सा पृथिव्यभवत्‌ 
तत्पृथिव्यै पृथिवीत्वम्‌। 
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ब्राह्यण२, निरुक्त आदि ग्रन्थों ३३ में भी पृथ्वी के इसी गुण को दृष्टि में रखकर इसका 
निर्वचन किया गया है । अतः ' पृथिवी ' पृथ्वीस्थानीय देवता माना जाता है। स्वर को 
दृष्टि से यह पद अन्तोदात्त है, क्योकि “पिवन्‌ प्रत्यय से निष्पन्न होने के कारण “ नित्‌" हं 
ओर आदयुदात्तत्व की प्राप्ति होती है ३४, परन्तु शिष्टस्वर बलवान्‌ होने से ^ "ङीष्‌ 
प्रत्ययांश पर उदात्त स्वर है ।३६ भारोपीय-भाषा परिवार में भी संस्कृत \ प्रथ्‌ के पर्याय 
इसी अर्थ मेँ उपलब्ध होते हैँ । तुलनीय-संस्कृत ५ प्रथ्‌; भारोपीय* ए]! या* 161 
(विस्तृत); ग्रीक 2131075; लिथुञआनियन 21215 (विस्तृत) । 


। 
भग 


(धन का अधिष्ठाता देव) । इस शब्द का निर्वचन ' अथर्वसंहिता' मे '* भग एव 
भगवँ अस्तु देवस्तेना वयं भगवन्तः स्याम '" (अथर्व० ३.१६.५) इस रूप में मिलता हे। 
यद्यपि शब्द मेँ धातु स्पष्ट नहीं हे, तथापि “ भगवन्तः" शब्द से यह स्पष्ट हे कि यह शब्द 
\/ भज्‌ (धातु) (विश्राणन, देना, भज विश्राणने, मा० >. १७६) से निष्पन है, जिसका 
अर्थ है- ेश्वर्य देने वाला। अतः यह द्योतित होता है कि देश्वर्यवान्‌ होने के कारण 
"भग ' को एेश्वर्य के अधिष्ठाता देव के रूप मेँ प्रतिष्ठा प्राप्त हुई । आचार्य सायण ने भौ 
अथर्वभाष्य में इस शब्द को ^ भज्‌ (धातु) से निष्पनन माना है ।२७, ऋग्वेद ८. 


' निरुक्त '२९ एवं त्राह्यण-ग्रनथों में प्राप्त इस शब्द के निर्वचन से भी इसकी पुष्टि होती 





काठ० सं०, ८.२; जैमि०, ३.३९८ : यदप्रथत्‌ तत्पृथिवी; तदेव, २१.१४ : सा प्रपथे पृथिवी 
पार्थिवाय। 

३२. शत० ब्रा०, ६.१.१५;३.७: तामप्रथयत्‌ सा पृथिव्यभवत्‌। 
ते° ब्रा०, १.१.३.६-७; तत्‌ पुष्करपर्णेऽप्रथत्‌ यद्‌ अप्रथयत्‌ तत्‌ पृथिव्यै पृथिवित्वम्‌। 

३३. नि०, १.१३ : प्रथनात्‌ पृथिवीत्याहुः; तु०, नि० भा०, स्कन्दमहेश्वरः प्रथनात्‌ पृथिवी इति; 
दयानन्दभाष्य, उणादि०, १.१५०: प्रथते विस्तीर्णा भवतीति पृथिवी । 

३४ पा० अ०, ६.१.१९७: व्नित्यादिर्नित्यम्‌। 

३५. पा० वा०, ६.१.१५८ : सति शिष्टस्वरबलीयस्त्वमन्यत्न विकरेण इति वाच्यम्‌। 

३६. पा० अ०, २.१.२३ : आद्युदात्तश्च । 

३9. सायणभाष्य, अथर्व०, १.२६.२ : भजनीय भाग्यस्य प्रदाता देवः। 

३८. ऋ०, ७,४१.५ : भग एव भगवो अस्तु देवस्तेन वयं भगवन्तः स्याम । 

३९. नि० १.७ : भगो भजते। 
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हे । ४० पुराणों मेँ “भग' शब्द से षड्विध टेश्वर्य का उल्लेख किया गया हे ।** यही 
कारण है कि षड्विध एेश्वर्य सम्पन्न होने के कारण नारायण को एवम्‌ उनके अवतारी 
महापुरुषों को भगवान्‌ कहा जाता हे । 


स्वर की दृष्टि से यह शब्द भज्‌ + घञ्‌ से निष्पनन होने के कारण आद्युदात्त 
हे ।४२ उदात्तस्वर / भज्‌ (धातु) पर है, अतः यहाँ स्वर से भी यह स्पष्ट ह कि इस 
शब्द मेँ / भज्‌ के अर्थ की प्रधानता है । संस्कृत + भज्‌ का पर्याय भारोपीय भाषा मे“ 
0128 (बाँटना) के रूप में मिलता है । सम्भवतः एेश्वर्य को वांटने के कारण इसका 
अधिष्ठाता देव ' भग' के रूप में प्रसिद्ध हुआ। 
मरुत्‌ 

' अथर्वसंहिता ' मे इस शब्द का निर्वचन ““ यूयमुग्रा मरुत ईदृशे स्थाभि प्रेत 
मृणत सहध्वम्‌। अमीमृणन्‌ वसवो नाथिता ''-(३.१.२) एेसा उपलब्ध होता हे! इस 
मन्त्र मेँ आए हए ' मृणतः' एवं " अमीमृणन्‌" पदं से स्पष्ट हे कि मारकगुणविशिष्ट होने 
के कारण इस देव का नाम मरुत्‌ पड़ा। अतः यह शब्द हिंसार्थक \ मृ (मारना, मङ्‌ 
प्राणत्यागे, मा० ५1.१०७) से निष्प है । अथर्ववेद का भाष्य करते समय संहिता को 
आधार मानकर इस शब्द का निर्वचन सायण ने भी हिंसार्थक + मृ (धातु) से ही किया 
हे २ दयानन्द सरस्वती ने भी अपने उणादिभाष्य में एेसा ही निर्वचन प्रदान किया हे ।* 
क्योकि प्राणवायु (मरुत्‌) का निष्क्रमण ही प्राणियों के मृत्यु का कारण हं, सम्भवतः 
इसी कारण इसका नाम मरुत्‌ पड़ा। उपर्युक्त प्रसंग में स्वर कौ दृष्टि से यह पद 
सर्वानुदात्त है ४५. अतः सम्बोधन पद है ओर संज्ञापद होने के कारण देव विशेष का 
नाम हे। 


४०. तै° ब्रा०, ३.१.९.८ : भगो ह दाता भग इति प्रदाता । 

४१. विष्णु पु०, ६.५.७४ : एेश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः भियः। 
ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतीरणा॥ 

४२. पा० अ०, ६.१.१९७ : जि्नित्यादिर्नित्यम्‌। 

४३. सायणभाष्य, अथर्व., २०.१.२ : प्रियन्ते प्राणिन एभिरिति मरुतः। 

४४ दयानन्दभाष्य, उणादि, १.९४ : प्रियते मारयति वा स मरुत्‌ पवनो वा। 

४५. पा० अ०, ८.१.१९ : आमन्नितस्य च। 
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' अथर्ववेद ' मे इस शब्द का निर्वचन स्पष्टतः ५ रुह (उत्पन्न होना, रुह 
बीजजन्मनि प्रादुभवि च, मा० [.५८९) से किया गया है : “स ह दद्यामधिरोहति रुहो 
रुरोह रोहितः'' ( अथर्व०, १३.३.२६); ““ रोहितो दिवमारुहन्‌ महतः पर्यर्णवात्‌। सर्वा 
रुरोह रोहितो रुहः'' ( वही, १३.१.४) । प्रस्तुत निर्वचनं से यह स्पष्ट है कि प्रादुर्भूत 
होकर द्युलोक में चदने वाला देव कोई अन्य नहीं अपितु रोहित हे, जो सूर्य अथवा 
आदित्य के नाम से भी जाना जाता है। सम्भवतः 'अथर्वसंहिता' के आधार पर 
“तेत्तिरीय-ब्राह्मण' में भी इस शब्द का एेसा ही निर्वचन किया गया हे ।४६ "एेतरेय- 
ब्राह्मण ' में भी यह शब्द "रोहण ' क्रिया के कारण ही ५ रुह्‌ (धातु) से निरुक्त है, 
परन्तु यहाँ इसका अर्थ ' रोहित ' नाम का छन्द किया गया है, जिससे इन्द्र सात स्वर्गो पर 
चदे थे ।*७ 


स्वर की दृष्टि से भी "रोहित" शब्द + रुह से “इतन्‌” प्रत्यय लगाकर निष्पन 
है ८ ओर प्रत्यय के नित्‌ होने से आद्युदात्त है ४९ तथा उदात्त-स्वर + रुह. (धातु) पर है। 
इससे भी द्योतित होता है कि इस शब्द में रोहण (प्रादुर्भूत होना) क्रिया की प्रधानता हे। 
अतः द्यु लोक में उत्पन होकर चदढने के कारण इनका नाम रोहित पड़ा ओर द्युस्थानीय 
देवविशेष के रूप में प्रसिद्ध ह॒ए। ५ रुह (धातु) के पर्याय भारोपीय भाषा-परिवार मेँ भी 
उपलब्ध है । तुलनीय-संस्कृति ५ रुह; भारोपीय * 16५५ (उत्पन होना, अंकुरित होना); 
गोथिक 110] (0 &70५५, बढ़ना, उत्पनन होना) 
। 
वात 
"वात" शब्द के निर्वचन यहाँ +/ वा (गति, वा गतिगन्धनयोः, मा० 7. ५३) से 
मिलते हँ : “न भूमिं वातो अति वाति नाति पश्यति कश्चन '* (अथर्व० ४.५.२); 


४६. तै ब्रा०, २.५.२.१ : रोहं रोहं रोहति आरुरोह । 

४. एे° ब्रा०, २२.५ : रोहितं वै नामैत्तच्छन्दो यत्पारुच्छेपमेतेन वा इन्द्र सप्त स्वर्गाल्लो- 

कानरोहत्‌। 

उणादि, २, ९४ : रुहे रश्च लो वा (स्वरमञ्जरी, पृ० ८४, रुहे वृद्धिश्च, रुहेश्च) । 

४९. पा० अ०, ६.१.१९७ : ज्नित्यादिर्नित्यम्‌; फिटसूत्र (२.३४) से भी वर्णवाची तान्त पद 
आद्युदात्त होते हँ ( वर्णानां तणनितितान्तानाम्‌) । रोहिंतः। लोहितंः। हरित। 


& 
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'* वाता वान्तु दिशो दिशः'* ( बही, ४.१५.८) ; ^“ वातु वातः'' (वही, ४.१५.१६); 
"“न्य ग्‌ वातो वाति न्यक्‌ तपति सूर्यः'* ( वही, ६.९१.२) । इन निर्वचनों मे प्रयुक्त 
" वाति" ' वान्तु" ओर वातु क्रिया पदों से स्पष्ट है कि निरन्तर गतिशील होने के कारण 
पवन देव का नाम वात है। सम्भवतः निरुक्तकार आचार्य यास्क ने भी संहिता को 
आधार मान कर इस शब्द का निर्वचन ५ वा (धातु) से ही किया हे (+° आचार्य सायण 
ने भी अथर्वभाष्य में इसका परम्परानुसार निर्वचन किया हे ।+९ 

स्वर की दृष्टि से यह शब्द “तन्‌ ' प्रत्यय के योग से निष्पनन^२ होने के कारण 
नित्‌ है, अतः आद्युदात्त है ।५३ अतः \ वा (धातु) पर उदात्त स्वर होने से धात्वर्थ की 
प्रधानता है ओर गतिशीलता के कारण “वात कहलाया। संस्कृत ५ वा का पर्याय 
भारोपीय-भाषा परिवार में भी इसी अर्थ मेँ मिलता ह । तुलनीय-भारोपीयः ५८ (वायु 
चलना); लैटिन ४६¡2§ (वायु); अवेस्ता ४३19 (वायु); लैटिन “€175 (वायु) । 


विश्वंभर 

यह शब्द ' अथर्वसंहिता' में विश्व+भर (५ भृञ्‌ भरणपोषण करना, डुभृञ्‌ 
धारणपोषणयोः, धा० 777. ७) से निरुक्त है : ““ विश्वम्भर विश्वेन मा भरसा पाहि '' 
(२.१६.५) । प्रस्तुत निर्वचन से स्पष्ट है कि सम्पूर्णं प्राणियों का भरण-पोषण के द्वारा 
रक्षा करने वाला देव ' विश्वम्भर ' शब्द से अभिहित है । यहां यह बात अवधेय है कि 
सभी प्राणियों के उदर मेँ जठराग्नि के रूप में विद्यमान अग्नि ही भुक्त पदार्थो को जीर्ण 
कर सब जीवों का पोषण करता है। अतः अधिभौतिक जठराग्नि ही विश्वम्भर शब्द 
से वाच्य है ओर उसका विशेषण है! “ बृहदारण्यक ' में प्राप्त इस शब्द का निर्वचन भी 
इसी बात का संकेत करता है ।५४ सम्भवतः संहिता के आधार पर अथर्वभाष्य में आचार्यं 


५०. नि०, १०.३४ : वातो वातीति सतः; तु०, नि भा०, स्कन्दस्वामी: वातो वातीति सतः; 
निघ० भा०, देवराजयज्वाः वाति वातः; दयानन्दभाष्य, उणादि०, ३.८.६ : वातीति वातः 
वायुर्वा व्याधिर्वा। 

५१. सायणभाष्य, अथर्व०, ९.९५.९ : वाताः गमनशीला वायवः। 

५२. उणादि०, ३.८६ : हसिमृप्रिण्वामिदमिलुपृधूर्विभ्यस्तन्‌। 

५३. पा० अ०, ६.१.१९७ : च्नित्यादिर्नित्यम्‌। 

५४५ वृह० आ०, १.४.७ : क्षुरः क्षुरधानेऽवहितः स्याद्‌ विश्वम्भरो वा विश्वंभर-कुलाये। 
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सायण द्वारा प्रदत्त इस शब्द का निर्वचन इस बात को ओर स्पष्ट कर देता है।^ 
'शतपथ-ब्राह्यण ' में भी यह शब्द भरण-पोषण अर्थवाली ५ भृञ्‌ (धातु) से निरुक्त 
हे (६ 

प्रस्तुत प्रसंग में स्वर को दृष्टि से विचार करने पर बहुत्रीहि समास होने के 
कारण ““ बहुत्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम्‌'' (पा० अ० ६.२.१) से इस शब्द के पूर्वपद विश्व ' 
में प्रकृतिस्वरत्व की प्राप्ति होती है ओर ' विश्व" शब्द ५ अश्‌ (अशु व्याप्तौ संघाते च, 
मा० ४. १९) से ' क्वन्‌ ' प्रत्यय^ के योग से निष्पनन होने से आद्युदात्त हे । अतः पूर्वपद 
में उदात्त स्वर के कारण पूर्वपद कौ प्रधानता है ओर इससे यह ध्वनित होता है कि 


(9.1 


“विश्व ' अर्थात्‌ सवका पोषण करने वाला देवविशेष ही ' विश्वम्भर ' हे । 


शोचिस्‌ 

संहिता में यह शब्द + शुचिर्‌ (पवित्र करना, ईशुचिर पूतिभावे, मा० 1४. 
५८) से निरुक्त है : "' अग्ने यत्ते शोचिस्तेन तं प्रतिशोच'' ( अथर्व०, २.९९.४ ) । प्रस्तुत 
मन्त्रांशगत "प्रतिशोच" पद से यह स्पष्ट है कि यह शब्द \/ शुचिर्‌ ( धातु) से निष्यन है, 
जिसका अर्थं है-परिशोधन करना या पवित्र करना। क्योंकि अग्नि की ज्वाला सभी 
को पूत करती है; अतः प्रदीप्त अग्नि ही 'शोचिस्‌' शब्द से अभिहित है । स्वर कौ दृष्टि 
से विचार करने पर भी यह शब्द अन्तोदात्त हे, क्योकि यह इस्‌ ' प्रत्यय ५८ के योग से 
निष्पन हे ओर प्रत्यय का आद्यांश उदात्त है ।५९ अतः प्रत्ययांश की प्रधानता से संकेतित 
हे कि इस शब्द में कर्तृत्व कौ प्रधानता हे । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी उणादि सूत्र 
के अपने भाष्य में इस शब्द का निर्वचन करते हुए इसका अर्थ प्रकाश भी किया है, जो 
अग्निका ही गुण है।६०° अतः स्पष्ट है कि अत्यधिक प्रदीप्त होने पर सबको पवित्र 


५५. सायणभाष्य, अथर्व ०, २.१६.५ : विश्वं सर्वं प्राणिजातं बिभर्ति अनुप्रविष्य अशितपीतादि- 
पचनेन पोषयतीति विश्वंभरो जाठराग्निः। 


५६. श़त० ब्रा०, ६.४.२.१. : एष हीदं सर्व बिभर्ति । 

५७. उणादि०, १.११५ : अशूप्रुषिलरिकणिखरिविशिभ्यः क्वन्‌। 

५८. उणादि०, २.१९० : अर्चिशुचिहसृपिछछादिर्दिभ्य इसिः। 

५९. पा० अ०, ३.१.२३ : आद्युदात्तश्च । 

६० दयानन्दभाष्य, उणादि०, २.११० : शोचति शोचयतीति शोचिः प्रकाशो वा। 
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करने वाले अग्नि को ही “शोचिस्‌” कहा जाता हे । 
सवित 

' अथर्वसंहिता ' में यह शब्द दो प्रकार से निरुक्त किया गया ह : 

(1) | सू (प्रेरित करना, पू प्रेरणे, मा० \/1. ११३) धातु से : ““स घा नो देवः 
सविता साविषदमृतानि भूरि '" (अथर्व० ६.१.३); ““निररणिं सविता साविषत्‌ पदोः”' 
(वही, १.१८.२) तथा (२) + सूद्‌ (क्षरण करना, षृदक्षरणे, मा० 1.२१) धातु से : 
`" सर्वं तद्‌ वाचाप हन्मो वयं देवस्त्वा सविता सूदयतु'' (वही, १.१८.३) । प्रस्तुत मन्त्रो मं 
प्रयुक्त ' साविषत्‌" ओर  सूदयतु" क्रियापदों से स्पष्ट हो जाता है कि यह पद ५ सू एवं 
५ सूद्‌ (धातुओं ) से निष्पनन है, जिसका अर्थ प्रेरित करना है । अन्यत्र संहिताओं९९, 
' निरुक्त" ६२ ब्राह्मण६३ एवम्‌ उपनिषद्‌६४ आदि ग्रन्थो में भी यह शब्द प्ररणार्थक ५ सू 
(धातु) से निरुक्त है । आचार्य सायण ने भी अथर्वभाष्य में परम्परानुसार ही इस शब्द का 
निर्वचन किया हे ।६५ अतः सभी का प्रेरयिता होने के कारण इसे सविता कहा जाता हे । 
इसलिए मध्यम-स्थानीय अर्थात्‌ अन्तरिक्ष में उदित होकर सभी को अपने-अपने कर्मो में 
प्रित करने वाला सवितृदेव ही सूर्य हे । 


६१. क ०, ५.८२.२३ : सुवाति सविता भगः; वही, ५.८.२.९ : प्र च सुवाति सविता; वही, 
५.८२.५: विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव । यद्‌ भद्र तनन आ सुवः; द्रष्टव्य, यजु०, 
१०.३८ : सवितासि तस्य प्रसवः; तै० सं०, १.५.८.४ : तत्सवितुर्वरेण्यमित्याह प्रसूत्यै; मै° 
सं०, २.६.३ : अजा मल्हा सवित्रे प्रसवित्र; वही, १.१०.५ : सविता प्रासुवत्‌ प्रजननाय; तै 
सं०, २.१.६.२ : सवितारमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति स एवास्मै सनिं प्रसुवति । 

६२. नि०, १०.३१ : सविता सर्वस्य प्रसविता; तुलनीय-सविता वृष्टिप्रदानद्वारेण सर्वस्य प्रसविता 
(नि० भा०, स्कन्दस्वामी); सविता सर्वस्य भूतग्रामस्य प्रसविता उत्पादयितोदक- 
सम्प्रदानद्वारेण (नि०, दुर्गवृत्ति); सविता सर्वस्य प्रसविता प्रेरयिता (नि० स०, ब्रह्ममुनि) । 

६३. ताण्ड्य ब्रा०, २.४.१५.२ : एताभिर्वे (रात्रिभिः) सविता सर्वस्य प्रसवमगच्छत्‌; ते० ब्रा०, 
३.१.१.९ : दातारमद्य सविता विदेय यो नो हस्ताय नक्षत्राय प्रसुवाति यज्ञम्‌; तुल०-जै० 
ब्रा०, २.२७१; जे० उप० ब्रा०, ३.४.४.३; शत ० ब्रा०, १.१.२.१७ : सविता वै देवानां 
प्रसविता; कौ० ब्रा०, ६.१४ : सविता वै प्रसविता; काठ० संक०, ४८-८९ : १; २ : 
यद्धि वै कल्याणं तदस्मै सविता प्रसवति नास्मै पापं सविता प्रसुवते यमेवं विद्वानुपनयते। 

६४ जै० उप०, ३.४.४२ : सविता वै देवानां प्रसविता; भै° उप०, ६.७ : सवनात्‌ सविता। 

६५. सायणभाष्य, अथर्व०, १.२६.२ : सविता सर्वस्य प्राणिजातस्य प्रेरको देवः। 
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224 ० राजेश्वर मिश्र 


स्वर की दृष्टि से विचार करने पर यह शब्द तृच्‌ प्रत्यय से निष्पनन है ९; 
अतः चित्‌ होने के कारण अन्तोदात्त है ५ ओर उदात्तस्वर प्रत्ययांश पर है । प्रत्यय पर 
उदात्तस्वर होने से प्रत्ययांश की प्रधानता है! अतः इसंसे भी शब्द मेँ कर्तृत्व गुण कौ 
प्रधानता द्योतित होती है, जो नाम निर्धारण में सहायक हे । 


सूरय 

यह शब्द संहिता में सु + -५/ ईर्‌ (प्रेरित करना, ईर गतौ पाचने च, मा० ५ ईर्‌ 
(प्रेरित करना, ईर गतौ पाचने च, मा० [7.११) से निष्पनन है : '' प्राणेन विश्वतोवीरय 
देवाः सूर्य समैरयन्‌'' (अथर्व ०, ३.३.१.७) । इस निर्वचन से स्पष्ट हे कि भली भाति 
प्रेरित करने वाला अथवा होने वाला सूर्य कहा जाता है। आचार्य सायण ने भी 
' अथर्ववेद ' के अपने भाष्य में बहुधा निरुक्त करते हए संहिता को आधार मानकर इस 
शब्द का एक निर्वचन सु + ५ ईर्‌ (धातु) से किया है ।६८ आचार्य यास्क ने भी इसके 
प्ररक गुणविशेष के आधार पर इस शब्द का एक निर्वचन संहिता के अनुसार किया हे । 
६९ यहाँ यह बात अवधेय है कि सूर्य ही अपने प्रकाश से सभी प्राणियों को प्रेरित करता 
है अथवा स्वयं प्रकाश प्रवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। अतः सूर्य द्युस्थानीय 
देवविशेष है, जो आदित्य ओर सविता के नाम से भी जाना जाता हे। 'शतपथ-ब्राह्मण ' 
मे अनेक स्थलों पर सूर्य के लिये आदित्य शब्द का प्रयोग मिलता है ।°° ' सूर्यसिद्धान्त" में 
प्रसूति से सूर्य नाम पड़ा, एेसा उल्लेख मिलता है ।०९ ' सूर्य ' शब्द के पर्याय भारोपीय-भाषा 


६६. उणादि०, २.९६ : बहुलमन्यत्रापि । 

६9. पा० अ०, ६.१.१६३ : चितः। 

६८. सायणभाष्य, अथर्व ०, १.३.५ : यद्वा सुष्ठु ईर्यते प्रकाशप्रवर्षणादिव्यापारेषु जगद्िधात्रा 
परमेश्वरेण प्रर्यत इति सूर्यः। 

६९. नि०, १२.१४ : सूर्यः सर्त्वा, सुवतेर्वा, स्वीयतेर्वा; तुल०-सूर्यं सरणात्‌ सुवतेर्वा, स्वीयतेवा 
(नि० भा०, स्कन्दस्वामी); स्वीयतेर्वा सूर्यः (नि०, दुर्गवृत्ति); सुष्ठु सर्वदिवोदयास्तमयोौ 
प्रति ईरयति सूर्यः (निध० भा०, देवराजयज्वा) । 

७० ङशत० ब्रा०, २.१.२.१८ : यथैवासौ सूर्य: एवम्‌। तेषामेव उद्यनेव वीर्यं क्षत्नमादत्त। 
तस्मादादित्यो नाम, यदेषा वीरय क्षत्रमादत्त। एतद्‌ वा अनपराद्धं नक्षत्रं यत्सूरयः; द्रष्ट०- वही, 
१४.२.१.२८; १४.२३.२.८; ९.२३.४.२२। 

७१. सूर्यसिद्धान्त, १२.१५ : हिरण्यगभों भगवानेषच्छन्दसि पद्यते। 
आदित्यो ह्यादिभूतत्वात्‌ प्रसूत्या सूर्य उच्यते ॥ 
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अथर्वसंहिता के देवविपयक निर्वचन 225 


परिवार में भी मिलते हें । तुलनीय भारोपीय* 916] : अवेस्ता ४4, >€ ५7 (सूर्य); 
ग्रीक [61105 (सूर्य) । 


= 

यह शब्द ' अथर्वसंहिता' में ५ ह (हरण करना, हञ्‌ हरणे, मा० 1.628) से 
निरुक्त हे : *“ अग्ने यत्ते हरस्तेन तं प्रति हर'' (२.१९.२) । प्रस्तुत निर्वचन से यहं स्यष्ट 
हे कि यर्हां हरण करने की शक्ति को 'हर' संज्ञा दी गई दहे, जो दोषादि का हरण 
करता हे । आचार्य यास्क ने भी इस शब्द का निर्वचन ५ ह से किया है।०२ आचार्य 
सायण ने भी भाष्य करते हुए 'अथर्वसंहिता' ने इस शब्द का निर्वचन परम्परा के 
अनुसार ही किया हे ओर इसका अर्थ-'हरणसामर्थ्य ' माना हे ।२ अतः इन निर्वचनों से 
स्पष्ट हे कि यहाँ “ हर ' शब्द अग्नि-देवता के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हे, क्योकि 
अग्नि अपने संहरण शक्ति से सभी को आत्मसात्‌ कर लेता हे । स्वर की दृष्टि से विचार 
करने पर इस शब्द मे धात्वर्थ कौ प्रधानता हे, क्योकि यह शब्द ' असुन्‌ ' त्यय से निष्पन्न 
७४ होने के कारण आद्युदात्त है ^ ओर उदात्तस्वर धात्वंश पर हे। अतः धात्वर्थं कों 
प्रधानता के कारण अग्नि विशेष को हर ' संज्ञा दी गई हे। 

' अथर्वसंहिता ' मे आपतित उपर्युक्त निर्वचनों के सम्यक्‌ विश्लेषण से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि वेदिक ऋषियों ने वेदमन्त्रों में तत्तदेवताओं के विशिष्ट गुणों एवं 
कार्यो के अनुरूप उनके नाम-पदों का निर्वचन प्रदान कर उनके यथार्थ-स्वरूप को 
स्पष्ट किया हे ओर यह भी संकेत किया है कि उन-उन देवताओं के नामों कौ कल्पना 
उनके गुण-विशेष अथवा कर्म विशेष के आधार पर की जाती रही हे । ' बृहदेवता ' में 
आचार्य शोनक के मत से स्वयं इस बात कौ पुष्टि हो जाती है ।६ 


--- ~ = 


७२. नि9 २.९ हरो हरतेः। 
७३. सायणनाप्य, अथर्व ०, २.१९.२ : हरतीति हरः संहरणसामर्थ्यम्‌। 
७४. उणादि०, ४.१९० : सवंधातुभ्योऽसुन्‌। 
५५. पा० अ०, ६.१.१९७ : च्नित्यादिनित्यम्‌। 
५६. वृहदे०, १.२७ : सर्वाण्येतानि नामानि कर्मतस्त्वाह शोनकः। 
आशीरूपं च वाच्यं च सर्व भवति कर्मतः॥ 
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महाकवि कालिदास के कुछ दुघंट प्रयोगं 


लखवीर सिंह 


परियाला 


(16 ०५३९ 2 ऽगा1€ 005, शृक्षलाप्‌४ ल्णाश्च $ 10 एत्पा78 एणा&5, एणा 
11 {21102585 \+०}९5, 72५€ 06८1 ५136८55९ 10 (15 णलः. 

दुर्घट प्रयोगो से अभिप्राय है कि एेसे प्रयोग जो कठिनता से व्युत्पन या 
शास्त्रानुमोदित किए जा सकते हों- दुःखेन घटयितुं साधयितुं वा शक्याः प्रयोगाः दुर्घटाः। 
एेसे दुर्घट प्रयोगों को सिद्धि जब पाणिनीय सूत्रों द्वारा नहीं हो पाती तो उनकी सिद्धि के 
लिए विभिन्न कल्पनां या ज्ञापकादि का सहारा लेना पडता है। कई तरह के 
योगविभागादि अन्य उपाय भी निकालने पडते हैं । तब कहीं उनकी सिद्धि होती है । फिर 
ये प्रयोग अपाणिनीय नहीं रहते। 


इनमें सर्वप्रथम हम “ गिरिशमुपचचार प्रत्यहं सा सुकेशी” इस श्लोकांश को 
लेते हें । यहां 'गिरिंश'* यह पद विचारणीय है, क्योकि ^"अधिकरणे शेतेः” इस सूत्र 
के अनुसार यहां अधिकरण वाची ““गिरिश'* शब्द उपपद होने पर ““ शीङ्‌" धातु से 


१. द्र. कुमारसंभव १.६०, कालिदास ग्रंथावली (का-ग्रं०), सम्पा. रेवाप्रसाद द्विवेदी, 
काशीहिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, १९७६ पृ० ५९ कालिदास ने गिरिश शब्द का अन्यत्र 
भी बहुत्र प्रयोग किया हे, तद्यथा-रघुवंश- २.४९, १६.५१ 

२. द्र. पाणिनीयाष्टाध्यायी ( पा. ) श्रीधर शास्त्री द्वारा संपादित, भण्डारकर ओरियण्टल 
रिसर्च इस्टीट्यूट, पूना, १९३५, सूत्र ३.२.१५. 
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228 लखबीर सिंह 


"अच्‌ '' प्रत्यय लेकर खशयः, पाश््वशयः, पृष्ठशयः, उदरशयः, उत्तानशयः, अवमूर्धशयः 
इत्यादि के समान "“ गिरिशयः" " यह रूप बनना चाहिए जो कि वर्तमान सूत्र व्याख्या के 
अनुसार सिद्ध नहीं होता। किन्तु ““गिरिश'' यह एक वैदिक शब्द भी है, तद्यथा- 
'“शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि "*३ ओर वैदिक प्रयोग के लिए व्याकरण को 
दृष्टानुविधान करना ही पड़ता हे जैसा कि भाष्य वचन भी है -'“ दृष्टानुविधिश्छन्दसि 
भवति!" । स्मरण रहे कि वेद में ' गिरिशयः!" प्रयोग भी मिलता है, तद्यथा-“*नमो 
गिरिशयाय शिपिविष्टाय च!" । किन्तु यह प्रयोग तो '“ अधिकरणे शेतेः" सूत्र से ही सिद्ध 
हो जाता है। अतः यह यहं विचार का विषय नहीं हे । 


एेसी स्थिति में “गिरिश '' इस दूसरे वेदिक प्रयोग को उपपन्न बनाने के लिए 


(५ 


सर्वप्रथम वार्तिककार ने समाधान देते हुए कहा है-' ' गिरौ श्‌ छन्दसि ' ^ अर्थात्‌ 
“ "गिरि '' उपपद होने पर "शीङ्‌ ' धातु से वेद में ** अच्‌ '' प्रत्यय न करके “ड ** प्रत्यय 
स्वीकार करना चाहिए । परिणामतः ““गिरि + शी + ड!" इस अवस्था में “ड! प्रत्यय 
के डित्व सामर्थ्य से ““भ'' संज्ञा न होने पर भी ' "शीङ्‌" धातु की “रि ' ““ई'' का लोप 
होकर '“ ड '' प्रत्यय का अकार मिलाने से '“गिरिश'' शब्द बन जाता है । प्रस्तुत संदर्भ में 
न्यासकार के अनुसार “गिरौ उश्‌ छन्दसि" इस वार्तिक कौ आवश्यकता नहीं है, 
क्योकि इनके अनुसार “* व्यत्ययो बहुलम्‌" "£ सूत्रस्थ बहुल ग्रहण से ही उपर्युक्त ““ ड" 
प्रत्यय सिद्ध हो जाता हे, किन्तु समस्या तब उत्पन्न होती है जब उक्त गिरिश!" शब्द 
केवल वेद में ही नहीं अपितु लोक में भी दृष्टिगोचर होता है जैसा कि कालिदास का 
उक्त श्लोकांश है । यह स्पष्ट है कि यहाँ “गिरिश '' शब्द लौकिक है । एेसी स्थिति में 
वार्तिककारोक्त समाधान से काम नहीं चलता, क्योकि वह तो केवल छन्द अर्थाद्‌ वेद 


मे ही प्रवृत्त हो सकता हे । अतः उक्त प्रयोग को साधु बनाने के लिए पहला उपाय यह 


दर. यजुर्वेद १६.४. 
वही, १६.२९ 

पा. ३.२.१५ पर वार्तिक 
पा. २.१.८५ 


& 


"इ , ० 


< 


द्र. न्यास (न्यासपदमंजरी संहिताकाशिकावृत्ति )। भाग-२, द्वारिका प्रसाद शास्त्री तथा 
कालिका प्रसाद शुक्ल, प्राच्य भारतीय प्रकाशन, वाराणसी प्रथम संस्करण, १९६५, प° 
८५३, “एतत्‌ सर्वं व्यत्ययो बहुलम्‌ इति बहुलवचनात्‌ सिद्धम्‌ । 
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हो सकता है कि महाकवि कालिदास का यह प्रयोग निरंकुश माना जाए, क्योकि 
पदमंजरी कार के शब्दों में '' निरंकुशाः कवयः “अथवा '* छन्दोवत्‌ कवयः कुर्वन्ति" 
एेसा सिद्धान्त है । फिर भी यदि इस प्रयोग को सुसंगत बनाना ही है तो इसका दूसरा 
समाधान यह है कि “गिरिश '* शब्द की व्युत्पत्ति अन्य प्रकार से की जाए अर्थात्‌ 
` "गिरिश '' शब्द को “गिरौ शेते इति गिरिशः" एेसा कृदन्त न मानकर “ गिरिरस्यास्ति इति 
गिरिशः इस अर्थं मे लोमादिगण मे पठित मानकर उससे परे 

ˆ" लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः" ८ इस सूत्र से ““श'' प्रत्यय स्वीकार कर लिया 
जाए।* इस व्युत्पत्ति में "शीङ" धातु स्वीकार न करके गिरि इस शब्द से ““श"* प्रत्यय 

माना गया हे अर्थात्‌ पहली व्युत्पत्ति में उक्त प्रयोग कृदन्त शब्द बनता था जबकि दूसरी 
व्युत्पत्ति में तद्धितान्त बनता है । स्पष्ट है कि उपर्युक्त ““लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः 
शनेलचः '" इस सूत्र मे छन्द का ग्रहण नहीं हे । इसलिए ““ गिरिश! यह शब्द भाषा में भी 


प्रवृत्त हो सकता है ।१० 


यद्यपि इस उक्त प्रयोग का एक समाधान यह भी हो सकता है कि गिरौ गिरौ 
शेते इति गिरिशः इस अर्थ में "“गिरि" शब्द के दो संख्या वाला या वीप्सा अर्थं वाला 
होने से ““ संख्यैकवचनाच्च वीप्सायाम्‌" *९१ इस सूत्र से ““शस्‌”* प्रत्यय करके "“गिरिश'' 
शब्द बन सकता है किन्तु इसमें आपत्ति यह है कि तब उक्त प्रयोग अव्यय बन जाएगा 
अर्थात्‌ “संख्यैकवचनाच्च वीप्सायाम्‌" ' इस सूत्र प्रोक्त ““शस्‌' ' प्रत्यय से निष्पनन शब्द 
अव्यय हो जाते हँ क्योकि “ तद्धितश्चाऽसर्वविभक्तिः ' १२ यह सूत्र इसमें प्रमाण है। 
इसके अतिरिक्त '“ शस्‌ '* प्रत्यय से निष्पनन होने वाला ““गिरिश'' शब्द अदन्त न होकर 
सकारान्त बनेगा जो कि अनिष्ट है तथा इसी तरह ““ शस्‌ '' प्रत्यय के स्वार्थिक होने से 
` गिरौ गिरौ शेते" यह विग्रह भी सुसंगत नहीं हो सकता। शब्दकौस्तुभकार के अनुसार 





८. पा. ५.२.१००. 

९. द्र. पदमंजरी ( न्यासपदमंजरीसंहिताकाशिकावृत्ति (पृ० ५५३, “अन्ये त्वाहुः-इह यो 
गिरौ शेते गिरिस्तस्यास्तीति लोमादिषु दर्शनाच्छ प्रत्ययः''। 

१०. द्र. बही -- पृ ५५३, ““न च लोमादिष्वपि छन्दोग्रहणमस्ति, तेन भाषायामपि गिरिश इति 
भवति| 

११९. पा. ५.४.४३। 

१२. वही, १.१.३८. 
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इस प्रयोग का यह समाधान देना एक प्रकार से प्रमाद ही है १३ अतः समुचित यही है कि 
““ गिरिश!" शब्द से '“ शस्‌ '' प्रत्यय न मानकर ““श'' प्रत्यय ही स्वीकार करना चाहिषए 
जिससे '* गिरिश!" शब्द में अव्ययत्व की प्राप्ति रूपी दोष न आ सके। इस प्रकार 
'“गिरि '" उपपद होने पर शीङ्‌ “"धातु से लोक में दो रूप सष्षु सिद्ध हो जते है- 
''गिरिशः'' एवं "गिरिशयः! '। 


यद्यपि यहाँ यह कहा जा सकता है कि “गिरिश '' शब्द की सिद्धि दो प्रकार 
से करना अनुचित है, तो ठीक नहीं, क्योकि व्याकरण शास्त्र के सिद्धान्त अनुसार लक्ष्य 
की सिद्धि महत्त्वपूर्णं है, उसके लिए उपायों का कोई नियम नहीं है अर्थात्‌ किसी भी 
उपाय से आप लक्षय सिद्ध कर लें वह ग्राह्य है ९४ जैसे आचार्य पाणिनि ने आर्धधातुक 
लकारं में "“ अस्‌" के स्थान पर “ भू"" को आदेश माना जबकि आपिशलि आचार्य ने 
इसके विपरीत सार्वधातुक लकारो में ““भू'' के स्थान में "“अस्‌'' के आदेश को 
स्वीकार किया है । इसी प्रकार यहाँ पर भी गिरिश शब्द की सिद्धि प्रमुख है, भले ही 
वह कृत्‌ प्रत्यय से बने अथवा तद्धित प्रत्यय से। किन्तु "गिरौ डश्‌ छन्दसि ' इस वार्तिक के 
प्रामाण्य से लोक में तद्धितान्त गिरिश शब्द ही प्रयुक्त होता हे कृदन्त नहीं । 


इसी प्रकार “प्रक्ष्य स्थितां सहचरीं व्यवधाय देहम्‌ "९५ यह दूसरा पद्यांश है। 
यहां ““ सहचरीम्‌"' यह पद विचारणीय है । यह ““भिक्षासेनादायेषु च ' "९ इस सूत्र का 
विषय है । इस सूत्र का अर्थ है कि भिक्षा, सेना ओर आदाय उपपद होने पर “* चर्‌ ' 
धातु से "ट "" प्रत्यय हो जाता है, तद्यथा- भिक्षां चरतीति भिक्षाचरः सेनां चरतीति 
सेनाचरः। यहाँ इन उदाहरणों में उपपद समास होकर ^“ ट'' प्रत्यय का आकार मिलकर 
प्रथमा विभक्ति एक वचन में भिक्षाचरः, सेनाचरः इत्यादि रूप बन जाते हैँ । सूत्र मे 


श्वे 


"आदाय '' शब्द आङ्‌ पूर्वक “ दा'" धातु से ““ ल्यप्‌" ' प्रत्यय का रूप है । आदाय भी जब 


१३. द्र. शब्दकौस्तुभ, गोपाल शास्त्री नेने द्वारा संपादित, चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिंस, 
बनारस, वि. सं. १९८५, पृ. ४३३, "गिरौ शेते इति व्याचक्षाणानां तु प्रमाद इत्यवधेयम्‌। ` 

१४ द्र. वैयाकरणभूषणसार '“उपेयप्रतिपनत्तार्था उपाया अव्यवस्थिताः।'* यह कारिका उक्त 
ग्रंथ मे वाक्यपदीय से उद्धृत स्वीकार की गई है, जबकि वाक्यपदीय के उपलब्ध 
संस्करण में यह कारिका नहीं देखी जाती । 

१५. द्र. रधुवंश ९.५७, पृ. १७१ 

१६. पा. २.२.१७. 
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उपपद होगा तो उक्त सूत्र से ““ट"' प्रत्यय होकर आदायचरः बन जाता हे । उक्त उपपद 
होने पर प्रस्तुत सूत्र से ““ट'* प्रत्यय के टित्‌करण का प्रयोजन है कि स्त्रीलिंग में उसे 
'"टिड्ढाणञ्‌-द्वयसज्‌-दघ्नञ्‌ मात्रच्‌-तयप्‌-ठक्‌-ठञ्‌-कजक्तरपः ''* ~ सूत्र द्वारा डीम्‌ 
हो सके जिससे भिक्षाचरी इत्यादि रूप वन जाए। 


अब यहाँ यह शंका पैदा होती है कि उक्त सूत्र द्वारा केवल भिक्षा, सेना ओर 
ल्यपन्त आदाय शब्द उपपद होने पर ही ^“ ट!" प्रत्यय का विधान है, तब “सहचरीम्‌'* { 
यहाँ सह पूर्वक ““ चर!" धातु से “* ट "' प्रत्यय कैसे हो गया ओर जब “ट '' प्रत्यय ही 
नहीं होगा तो उससे स्त्रीलिंग में ““ डीप" न होकर सहचरीम्‌ यह रूप भी प्राप्त नहीं 
होता। 


इसका समाधान करते हए भटटोजि दीक्षित कहते हैँ कि ““ नन्दिग्रहिपचादिभ्यो 
ल्युणिन्यचः १८" सूत्रस्थ पचादिगण में नदद्‌, चरट्‌, एेसा पाठ मिलता हे । एेसी स्थिति में 
चरट्‌ के टित्‌ होने से उसे स्त्रीलिंग में ““ डीप्‌" हो जाता है ।६९ भाव यह है कि चरट्‌ के 
पचादिगण में पठित होने पर फिर यहाँ '“ सह सुपा" से समास मानकर सहचरतीति 
सहचरः इस अर्थ मे सह पूर्वक “* चर्‌" धातु से पचाद्यच करने पर “* चरट्‌'' के रित्‌ 
होने से स्त्रीलिंग मेँ '' सहचरी '" शब्द बन जाता हे । 


यद्यपि यहाँ यह कहा जा सकता है कि चरट्‌ के पचादिगण में पाठ होने से 
फिर भिक्षा, सेना, आदाय उपपदों से ''ट'" विधान अनर्थक हो जाता हे, जबकि ““ट'' 
का प्रयोजन तो स्त्रीलिंग में “'टिड्ढाणञ्‌-द्यसच्‌-दघ्नञ्‌-मात्रच्‌-तयप्‌-ठक्‌-ठञ्‌- 
क्वरपः ““ से '' ङीप्‌" होना था, वह चरट्‌ के रित्‌ होने से स्वतः सिद्ध है। अतः 
आपाततः उक्त विधान अनर्थक प्रतीत होता है, किन्तु यह ठीक नही, क्योकि नित्य 
उपपद समास करने के लिए ““ भिक्षासेनादायेषु च '' सूत्र द्वारा ““ट^' प्रत्यय का विधान 
किया गया है अन्यथा पचाद्यच्‌ मानने पर यहाँ नित्य समास प्राप्त नहीं होता था। अतः 
' “भिक्षासेनादायेषु च '' सूत्र कौ सार्थकता बनी रहती है । इस प्रकार ““सहचरीम्‌' यह 


९७. वही. ४.१.१५५. 

१८. वही. ३.९.९३४. 

१९. द्र. वैयाकरणसिद्धांतकौमुदी, भाग-4, मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली, १९७९, पृ० ५९१ 
“पचादिषु चरडिति पाठात्‌ '। 
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प्रयोग न्याय्य ही दहै।र 


इसके पश्चात्‌ ' * इश्षुच्छायानिषादिन्य:२१ यह तीसरा प्रयोग है। यह प्रयोग 
ˆ` छाया बाहुल्ये ' "२: इस सूत्र से सम्बन्धित है । इस सूत्र का अर्थ हे कि ^' छाया ' ' शब्द 
जिसके अन्त में आता हे, वह तत्पुरुष समास नपुंसक लिंग में होता है यदि पूर्वपद के 
अर्थं को बहुलता विवक्षित हो, तद्यथा--इक्षुणां छाया इति इक्षुच्छायम्‌ । यहाँ इक्षुच्छायम्‌ 
इस प्रयोग में ' “इक्षूणाम्‌' ' यह पूर्वपद बहुवचनान्त है ओर उत्तरपद “* छाया!" हे । अतः 
षष्ठी तत्पुरुष समास होने के बाद प्रस्तुत सूत्र से नपुसंक लिंग होकर “* हृस्वो नपुंसके 
प्रातिपदिकान्तस्य'' से हस्व हो जाता हे । 


अन उपर्युक्त “  इक्षुच्छायानिषादिन्यः'' इस प्रयोग में समस्या यह हे कि फिर 
यहां भी उक्त सूत्र से नपुंसक लिंग होने के पश्चात्‌ हस्व क्यों नहीं हुआ, क्योकि यहाँ 
भी तो ““इक्षुणाम्‌' ' यह पूर्वपद बहुवचनान्त है ओर ““ छाया'' शब्द भी प्रयुक्त हुआ है। 
अतः यहां उसे नपुंसक लिंग होकर हस्व होना चाहिए था। 


इस समस्या का समाधान भट्टोजिदीक्षित ने यह दिया है कि वस्तुतः यहाँ 
प्रस्तुत सूत्र से नपुसंकलिंग होकर ^“ छाया ' ' शब्द को हस्व ही हुआ है किन्तु फिर भी 
जो यहां "* छाय" के-स्थान पर ^“ छाया'' शब्द का प्रयोग दिखाई दे रहा है उसका 
कारण है कि यहाँ “इक्षुच्छाय '' ओर ““ निषादिन्यः इन शब्दों के बीच में '" आङ्‌'' 
उपसर्ग भी प्रश्लिष्ट है अर्थात्‌ यहाँ इक्षुच्छाय शब्द से परे केवल निषादिन्यः शब्द नहीं है 
अपितु आनिषादिन्यः शब्द परे है । इसका अर्थं है कि आसमन्तात्‌ निषादिनी अर्थात्‌ चारों 
ओर से बैठने वाली ।२२ एेसी स्थिति में “छाया शब्द को प्रस्तुत सूत्र प्रोक्त नपुंसकलिंग 
के आधार पर हस्व होने पर इक्षुच्छाय + आ निषादिन्यः इस अवस्था मेँ सवर्णदीर्घं संधि 
के कारण हस्व दिखाई नहीं देता जबकि यहाँ ““ छाया" शब्द को हस्व होकर ““ छाय '' 
हआ है । इस तरह कालिदास का यह प्रयोग भी व्याकरण सम्मत ही हे । 





२०. द्र. बालमनोरमा ( वै. सि. कौ. ) पृ० ५२, ““ यद्यपि भिक्षाचर इत्यादौ पचाद्यचि रूपसिद्धिः 
तथापि नित्योपपदसमासार्थमज्विधानमित्याहु : 1" 


२१. द्र. रधु- ४.२०, प० १२७ 
२२. पा. २.४.२२. 


२३. द्र. वै. सि. कौ. भाग-२, पृ० १२७, ““इक्षुच्छायानिषादिन्यः'* इति तु आसमन्ताननिषादिन्यः 
"“इत्याङ्‌ श्लेषो बोध्यः''। 
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इस तरह “* स नैषधस्यार्थपत्तेः२४ यह चौथा तद्धितान्त प्रयोग भी विचारणीय 
हे । यह ““ कुरूणादिभ्यो ण्यः१*२५ इस सूत्र का विषय है । इस सूत्र का अर्थ हे कि ˆ“ कुरु" 
एवं नकारादि शब्दों से अपत्य अर्थ में “ण्य ' प्रत्यय होता है। भाव यह है कि एक तो 
'" कुरु" शब्द ओर दूसरे एेसे शब्द जिनके आदि में नकार“ हो, उनसे ण्य प्रत्यय का 
प्रयोग होता है । जैसे कि कौरव्यः, नैपध्यः। यहाँ “कुरूणां निषधानामपत्यं तेषां राजा वा' 
इस अर्थ में, “ण्य ' प्रत्यय का प्रयोग होकर इष्ट सिद्धि होती है । अब ““स नैषधस्यार्थपत्तेः 
'' इस प्रयोग में समस्या यह है कि यहाँ नैषधस्य शब्द" कैसे बना क्योकि यहां भी 
निषधानामपत्यं तेषां राजा वा इस अर्थ में ण्य प्रत्यय होकर नैषधस्य एेसा शब्द होना 
चाहिए था। इसी प्रकार “नैषधोऽर्हति चेदर्धम्‌'' यहां भी ““ नैषध '* यह प्रयोग विचारणीय 
हे । इन दोनों प्रयोगो के विषय में पदमंजरीकार कहते हैँ कि दूसरे प्रयोग को तो वेदिक 
मानकर उसमें दृष्टानुविधान माना जा सकता है क्योकि ऋषि लोग किसी भी नियम के 
बन्धन में न रहकर स्वच्छन्दतावादी हुआ करते हें । अतः उक्त वैदिक प्रयोग को तो 
ठीक माना ही जा सकता है।२६ किन्तु कालिदास के प्रयोग को लेकर पहला समाधान 
तो उन्होने इस प्रयोग को निरंकुश मानकर दिया.है । दूसरे समाधान को लेकर वे कहते 
है कि अथवा ““ शेषे "१२० सूत्र के अर्थ के आधार पर शेष अर्थ कौ विवक्षा में उपर्युक्त 
दोनों प्रयोगो में ““ तस्येदम्‌*२८ से अण्‌ प्रत्यय समर्थित किया जा सकता हे । इस दृष्टि से 
तो कालिदास का उक्त प्रयोग व्याकरण सम्मत ही ठहरता हे ।९ 

इसके पश्चात्‌ ““ तस्यामेव रघोः पाण्ड्याः३० '* यह पद्यांश है । यहां पाण्ड्याः 
पद विचारणीय है । यह ‹' तद्राजस्य बहुषु तेनैवाऽस्त्ियाम्‌' *२९ इस सूत्र का विषय हे । 
इस सूत्र के अनुसार तद्राज संज्ञक जो प्रत्यय उसका जो अर्थं तद्गत जो बहुत्व अर्थ जहां 


२४. द्र. रघु. १८.९, पृ. २४४ 
२५. पा. ४.१.१५१ 

२६. द्र. पदमंजरी '  न्यासपदमंजरीसंहिताकाशिकावृत्ति (भाग-३, पृ० ५०१) । 
२७. पा. ४.२.९२ 

२८. वही. ४.२.१२० 

२९. द्र. प. म. (न्यासपदमजरी संहिता काशिकावृत्ति) भाग-३, पृ० ५०९१ 

३०. द्र. रघु. 4.49, पृ० १३०. 

३१. पा. २.४.६२. * 
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गम्यमान रहे वहाँ तद्राज संज्ञक प्रत्यय का लुक्‌ होता है पर स्त्रीलिंग में नहीं होता 
अर्थात्‌ बहुवचन में तद्राज संक प्रत्यय का लुक्‌ हो जाता है पर यह लुक्‌ स्त्रीलिंग के 
विषय में नहीं होता। तद्यथा-इक्ष्वाकूणां जनपद- विशेषाणां राजानः इस अर्थ में इक्ष्वाकु 
शब्द से “"जनपदशब्दात््षत्रियादञ्‌'२२ सूत्र से लुक्‌ हआ। अब अन्त्य उकार को '' जसि 
च,*२२ से गुण एवं उसे अवादेश होकर इक्ष्वाकवः शब्द बना। इसी तरह “ पंचालाः' 
शब्द सिद्ध होता हे । 


अब समस्या यह हे कि उपर्युक्त प्रयोग ' पांडयाः' कैसे सिद्ध होगा क्योकि यहां 
भी तो तद्राजसंज्ञक “'डयण्‌'' प्रत्यय का लुक्‌ होकर पाण्डवः रूप होना चाहिए था। 
अतः इष्ट सिद्धि केसे होगी । 


इस समस्या के समाधानार्थं यह कहा जा सकता हे कि यहाँ तो तद्राज-सं्ञक 
प्रत्यय हुआ ही नहीं अपितु यहां तत्र साधु इस अर्थ में “यत्‌! ' प्रत्यय हुआ है ।२४ भाव 
यह है कि यहां पहले ““ पाण्डु '' शब्द से राजा अर्थ में ““ पाण्डोडईूयण्‌"*२५ से '“द्यण्‌'' 
यह तद्राजसंज्ञक प्रत्यय हुआ "ड्यण्‌! ' प्रत्यय के णित्‌ होने से आदि वृद्धि हुईं ओर 
फिर * पाण्डु" शब्द के अन्त्य उकार को ओकार गुण तथा उसे अवादेश होकर 
` पाण्ड्य '' शब्द बना। अब “ “पाण्ड्य '' शब्द से तत्र साधु अर्थ में यत्‌ प्रत्यय हुआ। 
इसके पश्चात्‌ ““ यस्येति च'*२६ से “पाण्ड्य ' ' शब्द के अन्त्य अकार को लोप होकर 
` “यत्‌ ' प्रत्यय के हल्‌ यकार के परे रहते ““ आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति! *२० सूत्र से 
अपत्यार्थक *“ड्यण्‌'' प्रत्यय का लुक्‌ हुआ तो ““ पाण्ड्य! यह रूपशेष रहा। अब 
बहुवचनान्त "जस्‌" ' प्रत्यय होकर पाण्ड्याः प्रयोग साधु सिद्ध हो जाता है। 





३२. वहीं. ४.१.१६६ 

३३. वही. ७.३.१०९ 

३४ द्र. ब. म. ( वै. सि. कौ. (भाग-२, पृ. ३३६. कौख्यशब्दात्‌ पांडयशब्दाच्च (तत्र साधु) इति 
यत्‌ प्रत्ययो ““ यस्येति च” इत्यकारलोपे यत्प्रत्ययस्य तद्राजत्वाभावानन लुगित्यर्थ ।'' 

३५. पा, ४.१.१९८ पर वार्तिक 

३६. वही ६.४.१४८ 

३७. पा. ६.४.१५१ 
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अब हम ““ विज्ञापना भर्तृषु '*२८ इस उदाहरण को लेते हे । यहां ““ विज्ञापना "” 
यह पद विचारणीय है। यह ““ मारणतोषणनिशामनेबु "" इस गण सूत्र का विषय हे । इस 
सूत्र के अनुसार मारण, तोषण ओर निशामन इन अर्थो मेँ ““ज्ञा'' धातु मित्‌ संज्ञक हे । 
मारण से हत्या या मारना, तोषण से तृप्त करना, सन्तुष्ट करना एवं विज्ञापन से देखना, 
अवलोकन करना, दृष्टिपात करना इत्यादि अभिप्राय है । अतः इन अर्थो मं "ज्ञा" धातु 
मित्‌ होगी। मित्‌ होने से ““मितां हृस्वः''2ऽ से हृस्व हो जाएगा तो ‹ विज्ञपना' यह रूप 
बन जाता हे। 


उक्त प्रयोग में समस्या यह है कि फिर यहाँ ' विज्ञापना" कैसे बना क्योकि यहां 
भीतो ““ज्ञा'" धातु है तथा इसका अर्थं भी देखना या ज्ञान ही है । अतः उसे द्रस्व होकर 
' विज्ञपना ' एेसा प्रयोग होना चाहिए था जो कि नहीं हे । 

इस समस्या का प्रथम समाधान जो कि आचार्य सायण माधव, दैव, मैत्रेयी तथा 
पुरुषकारादि ने दिया है, यह है कि चक्षुरिन्द्रियजन्य ज्ञान में ही ज्ञा धातु मित्‌ हे, इससे 
भिन्न अर्थं में नहीं क्योंकि 'निशामन' शब्द “शमलक्ष आलोचने" इस प्रकार 
आलोचनार्थक शम्‌ धातु से निष्पनन होता है ओर आलोचन चाक्षुष ज्ञान ही होता हे 
जैसा कि"* त्यादिषु दृशोऽनालोचने कञ्च '  '' पश्यार्थेश्चानालोचने ' ' इत्यादि सूत में 
दृश्‌ धातु का आलोचन के साथ सम्बन्ध स्पष्ट ही वर्णित है। अतः यहाँ ज्ञा धातु के 
चक्षुडन्द्रियजन्य ज्ञान से भिन अर्थ में प्रयुक्त होने से मित्वाभाव होकर “ विज्ञापना" यह 
शब्द बनता है ।*० 


इसके अतिरिक्त यदि ज्ञापन मात्र अर्थ में ज्ञा धातु को मित्‌ माना जाता है जेसा 
कि ““श्लाघहनुडस्थाशपां ज्ञीप्स्यमानः ४९ सूत्रस्थ काशिका वृत्ति में “ ज्ीप्स्यमानः' शब्द 


३८. द्र. -कुमार. ७.९३, पृ. ९१ 

३९. पा. ६.४.९२ 

४९ (क) द्र. माधवीय धातुवृत्ति, संपा. स्वामी द्वारिका प्रसाद शास्त्री, ताराबुक एजेंसी 
वाराणसी, १९८७, पृ. १९८। 
(ख) द्र. वै. सि. कौ. भाग-३, पृ. १८६, कथं विज्ञापना भर्तृषु सिद्धिमेति तज्जञापयत्याचार्य 
इति च शृणु । माधवमते चाक्षुषज्ञाने मित््वाभावात्‌। 

४९. पा. १०.४.२४. 
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को व्याख्या करते हुए "“ बोधयितुमिष्टः "“एेसा कहा गया है तो इसका दूसरा समाधान 
यह है कि एक ज्ञा घातु चुरादिगणीय भी है जो कि नियोगार्थक है, उससे विज्ञापना की 
सिद्धि कर ली जाएगी क्योंकि “* अनेकार्था हि धातवः भवन्ति" इस भाष्योक्ति से "ज्ञा" 
धातु जो कि नियोगार्थक हे, ज्लापनार्थक भी हो सकता है। अतः 'ज्ञा' इस चुरादिगण 
वाले धातु से उक्त प्रयोग कौ सिद्धि में कोई बाधा नहीं पड़ती क्योंकि उक्त गणसूत्र 
भ्वादिगण वाले निशामनार्थक 'ज्ञा' धातु को ही मित्‌ करता है। चुरादिगण वाले 
नियोगार्थक ` ज्ञा' धातु को नहीं । फलतः मित्वा भाव में हस्व न होकर इष्ट सिद्धि हो 
जाती हे ।४२ 


अथवा इसका एक तीसरा समाधान यह भी हो सकता हे, कि कुछ संस्करणों 
में ““ मारणतोषणनिशामनेषु ज्ञा इस गणसूत्र के स्थान पर ““ मारणतोषणनिशानेषु ज्ञा" 
इस प्रकार निशान पाठान्तर मिलता हे। ' निशान' का अर्थं तेज करना, या तीक्ष्ण करना 
होता है । इस प्रकार यहाँ चन्द्राचार्य तथा हरदत्तादि के अनुसार उक्त निशान पाठान्तर 
माना जाता हे तो फिर उक्त प्रयोग में सर्वथा कोई अनुपपत्ति ही नहीं रहती २ क्योकि 
यहां “ज्ञा' धातु का अर्थ निशान तीक्ष्णीकरण न होकर ज्ञान है । वर्धमान के अनुसार तो 
यहं निशातन पाठान्तर भी मिलता है । इसका अर्थ भी तीक्ष्णीकरण है ।** इस पाठ में भी 
कोड समस्या नही । इस प्रकार सायण माधव के मत में बोधन अर्थमेंहीज्ञाधातु कातो 
` विज्ञापना" या ' ज्ञापयति" एेसा उपधा युक्त तथा “जप्‌” धातु का ““ जपमिच्च '' सूत्र प्रोक्त 
मित्‌ के कारण उपधा हस्व होकर 'जपयति' ये दो रूप सिद्ध हो जाते है । 





४२. वही, ““ ज्ञापनमात्रे मित्त्वमिति मते तु ज्ञा नियोगे इति चौरादिकस्य, धातूनामनेकार्थत्वात्‌।'' 


४३. द्र. वै. सि. कौ., भाग-३, सू. २३५३ पृ. १८७, '“ निशानेष्विति पठतां हरदत्तादीनां मते तु न 
काप्यनुपपत्तिः ।'' 


४४. द्र. माधवीय धातुवृत्ति, भ्वादिगण, धातु संख्या ५३५, पृ. १९८, 


ˆ“ अत्र चन्द्रः मारणतोषणनिशानेषु इति। वर्धमानश्चैवं पठित्वा निशातनं तीक्ष्णीकरणमिति 
चाभिधाय निशामने इति केचित्‌ निशामनं दर्शनमित्याहुः।'" 


((-0. ७8148 ।५ 811 18 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\ 9॥ /11/1(1181<511111| २७९5686 ^\6806111#/ 


च 





५. 
रि 


` क व" = ` == अ च "न सि कि ॐ 


पाञ्चरात्र आगम परय्यरा में सुदर्शन चक्र 


ङो० रामप्यारे मिश्र 
गोरखपुर 
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सौर प्रतीक ““चक्र'' कौ परम्परा भारत में अति पुरातन हे। पुरा-एेतिहासिक 
सिन्धु-सभ्यता के पुरावशेष (मृण्मुद्रांकन एवं मृण्पात्रों पर चक्रांकन) इस प्रतीक के 
प्राचीनतम पुरातात्विक प्रमाण है । वाङ्मय परम्परा के पर्यालोचन से ज्ञात होता है कि 
चक्र-भवचक्र या कालचक्र कौ अवधारणा वेदों में ही विकसित हो चली थी। 
कालान्तर में भारतीय शिल्प व साहित्य में 'चक्र' का प्रतीकत्व विकसित हुआ ओर 
प्रायः सभी धर्म सम्प्रदायो में इस प्रतीक कौ महिमा का प्रसार हआ। किन्तु सुदर्शन चक्र 
को जो महिमा वैष्णव धर्म में दिखायी देती है, वह अन्यत्र नहीं । वहां आरम्भ में यह 
विष्णु का आयुध है जो प्रतिमा शास्त्र के आयुध पुरुष रूप में समादृत है । पाञ्चरात्र 
आगम में सुदर्शन चक्र संरक्षक रूप में भगवान विष्णु का साक्षात्‌ स्वरूप हे। प्रस्तुत 
शोध-पत्न में इसी विशिष्ट आयुध के महत्त्व सम्बन्धी पाञ्चरात्र दृष्टि का विवेचन किया 
गया हे । 


ध्यातव्य है कि इस महाचक्र को धर्म- चक्र, भव-चक्र, महाकाल- चक्र ओर 
ब्रह्य- चक्र आदि रूपों में अभिहित किया गया हे। 
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परमेश्वर के दिव्य आयुधो का पाञ्चरात्रागमों में विशेष महत्त्व है ओर उसे 
पञ्चायुध संज्ञा प्राप्त हे । पञ्चायुध इस प्रकार हैँ-- चक्र (सुदर्शन), गदा, शंख, शारंग एवं 
नन्दक । इसमें विशेष उल्लेखनीय अहिर्बुध्य संहिता का नृसिंह-सुदर्शन-यंत्र है जो शरीर 
की सुरक्षा कवच के रूप में धारण किया जाता था। नृसिंह वहाँ सुदर्शन कहा गया हे 
जो एक प्रकार से विष्णु का सुदर्शन स्वरूप ही है ओर उनकी विराट्‌ शक्ति का 
प्रतिनिधित्व करता हे । 


मंत्र, मंत्र दीक्षा, चक्र यन्त्र, महामंत्र तथा विविध उपासना कर्मकाण्ड के प्रसंग 
में सुदर्शन के वर्णन विभिन संहिताओं में उपलब्ध हे । प्राचीन भारतीय कला-प्रतिमा 
शास्त्र परम्परा पर ध्यान दं तो पाञ्चरात्र आगम ओर सुदर्शन चक्र प्रतिमाओं के स्वरूप 
एवं सिद्धान्त तुलनीय हें । विष्णु कौ अदम्य शक्ति का निर्वाह करने वाले आयुध का 
वर्णन पांचरात्र संहिताओं मे बडे विस्तार से प्राप्त होता है। 


ध्यातव्य हे कि सुदर्शन का मूल अभिप्राय है जो देखने में सुन्दर लगे ओर 
दूसरा यह भगवान विष्णु का आयुध नाम है जो मानवीयकृत होने के कारण विष्णु 
स्वरूप आयुध पुरुष माना जाता हे । वेष्णव प्रतिमा शास्त्र मे यद्यपि सुदर्शन चक्र विष्णु 
के आयुध के रूप में लोकप्रिय हँ तथापि इसकी पूजा देवालय मेँ पृथक्‌ रीति से कौ 
जाती हे । यह आयुध रूप में अत्यन्त विध्वंसक होते हुए भी भक्तों को शक्ति एवं अभय 
प्रदान करता है। एक पुण्यात्मा भक्त सुदर्शन के पास कल्याण प्राप्ति की कामना से 
्रद्धापूर्वक जाता हे ताकि वह धन-धान्य, रोगों से मुवित तथा अन्यान्य प्रकार के लाभ 
की सम्प्राप्ति कर सके। 


[१.1 


प्रतिमा-विज्ञान में सुदर्शन का चित्रण अग्नि ज्वालाओं से युक्त एक चक्र 


९ अहि्बुध्य संहिता २ : ७-९, ९ : १-५४, २ : ११-५८, २३ : १-१११, २७ : ६-१९; 
ईश्वर संहिता ७ : ९१-२२२, ९ : १०५-१११; परम संहिता १६ : ३७-४२, पराशर 
संहिता-१६ : ७; पाद्म संहिता ' क्रियापाद ' ३१ : ८६-२६२, ३२ : १-२८; परमेश्वर 
संहिता २२३ : ३९-९०; पुरुषोत्तम संहिता ८ : ४० ब-४२अ, २१ : ३५-५२; भारद्वाज 
संहिता ८; वृहद्‌-ब्रह्म संहिता 1. 1. : १-२३, लक्ष्मी तन्त्रम्‌ २९ : ५९१-७१, ३० : १- 
६५, ३१ : १-३२, ३२३-३४, ५-६३; विष्वक्सेन संहिता २० : १५५, ३२ : २-१४, १९- 
२५; शेष संहिता २४ : १-१०अ, ४७ : १-२६, ४८ : १-३अ, श्रीप्रश्न संहिता २९ : 
१८८-२२६ अ, सनत्कुमार-संहिता ' शिवरात्र" २ : १-२९; 
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परिधि में स्थानक मुद्रा में किया जाता हे। उसके चार्‌, छः, सोलह अथा वत्तीस “अर” 
आयुधों के प्रतीक स्वरूप चित्रित किये जाते हें । इस प्रकार की प्रतिमा स्वर्ण, रजत 
अथवा ताम्र कौ बनायी जा सकती हे । सुदर्शन का ध्यान करते समय वैष्णव भक्त को 
अग्नि ज्वालाओं के वर्ण के रूप में सुदर्शन की कल्पना करनी चाहिए । इसका परिमाप 
नौ ताल वर्ग में किया जाता हे।२ 


शेषसंहिता में सुदर्शन चक्र की व्याख्या करते हए कहा गया है कि सहस सूर्य 
के समान सहस्रमुख कमल वाले सहस्र भुजाओं ओर सहस्रार सुदर्शन की मे शरण लेता 
५ 

लक्ष्मी तंत्र में भी ईश्वर संहिता के समान ही चक्र रूपी परमात्मा के ध्यान 
करने का विधान वर्णित है जिसमें उसी प्रकार के आकार वेषभूषा ओर आयुधो इत्यादि 
का वर्णन किया गया हे।४ 

पराशर संहिता में कहा गया है कि षट्कोण में अवस्थित सकल शत्नुओं के 
प्राण का हरण करने वाले चक्र का ध्यान करना चाहिए, जो शंख, चक्र, धनुष, परशु, 
असि, वाण, शूल, पाश,. अंकुश तथा ब्रजखेट, हल, मुसल, गदा, भाला को धारण किए 
हए भयानक दन्त, ज्वालाकेश, जलते अग्नि के समान त्रिनेत्र, हार एवं केयूर से अलंकृत 
हे (* 

विष्वक्सेन संहिता में हेतिराज चक्र का सुवर्ण आदि क्रम से उत्तम, मध्यम 
ओर अधम रूप का क्रमशः स्वर्ण, रजत एवं ताप्र तथा लोहे के द्वारा निर्माण का विधान 
वर्णित है । उत्तम हेतिराज का लक्षण बताते हुए कहा गया है कि अगूढे के अंगुली के 
मान से बारह अंगुल आयात चक्र रूप से वृत्ताकार प्रथम चक्र बनावे। शिल्पज्ञो के द्वारा 
शिल्प शास्त्र के अनुसार ग्राम एवं राज्य के नक्षत्रों के अनुरूप निर्माण कराने की विधि 
बतायी गयी है । षडदश्य अथवा चतुर्दिश्य निरूपी दण्डकारायत चक्र का निर्माण करे। 


विष्वक्सेन संहिता, ३२, ३-१३. 
सहस्रादित्यसंकाशं सहस्नवदनाम्बुजम्‌। सहस्रदोस्सहस््ारं प्रपद्येत्‌ सुदर्शनम्‌ ॥ 
-शेष संहिता. ४८.१. 


स 


< 


५. पाराशर संहिता १६.७ 


व 
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क्रमशः बीस अंगुल के मान वाला पादायत चक्र बनाया जाय। आठ अंगुल ऊँचा पद्म 
ओर उसका नाह षडंगुल हो तथा चक्र के बीच में बारह अँगुल की चक्र कर्णिका 
करायी जाय । उस चक्र के बीच में वैष्णवी शक्ति का निर्माण कराना चाहिए । उस वृत्त 
के अन्तर्गत तत्तत्‌ मूर्तियों के अनुसार ध्यान करके सूर्य, अग्नि, रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु काल, 
बडवाग्नि का ध्यान करना चाहिये ओर शिखा में अग्नि का, ज्योतिषचक्र, उसको प्रभा 
से युक्त काल रूप का दण्ड में ध्यान तथा अष्ट शक्ति से समन्वित देवाकृति चक्र का 
निर्माण विहित हे । इस प्रकार हेतिराज का लक्षण वर्णित हे ।? 


विहगेन्द्र-संहिता मे सुदर्शन के संभेदो कौ संज्ञा के सन्दर्भ में विस्तार चक्र का 
विवेचन किया गया है जिसमे आयुधो आदि का वर्णन करते हुए गोपाल स्वरूप चक्र में 
ही दशावतारो ओर उनके आयुधो का भी विवेचन किया गया है । ईश्वर संहिता में भी 
चक्र ओर उसके स्वरूपों का विहगेन्द्र संहिता के समान ही वर्णन उपलब्ध होता है । 
उक्त संहिता में कहा गया है कि चार भुजाओं वाले हूस्वकाय, ज्वलत्प्रभा, क्रोधारक्त, 
अक्षि समन्वित, दैत्य-दानव के रक्त से विलिप्त, मदमत्त तथा नृत्य करते हुए सहस्रार के 
बीच में अवस्थित द्रंष्टाकराल मुख, कुटिल भोंहों वाले, प्रलयाग्नि के समान अपनी ही 
रश्मियों से परिवेष्टित, दोनों दक्षिण भुजाओं में सुदर्शन चक्र को धारण करते हुए उससे 
भिन पृथ्वी पर विश्रान्त गदा को धारण करते हुए मुख्य वाम हस्त मेँ शंख ओर अपर से 
गणित्रक धारण किए हुये, हार, केयूर, ताटंक, मुकुट आदि विभूषणों में समलंकृत, 
विचित्र श्वेत मालाओं एवं वस्त्रो से सुसज्जित अपने दीप्ति से विघ्नो का विदारण कसते 
हए सुदर्शन का ध्यान करना चाहिए ८ 


पुरुषोत्तम संहिता में वर्णित है कि- षट्कोण चक्र के मध्य में षड्भुज मूर्ति 
कही जाती है । दाहिने हाथ में कमल, हेतिराज चक्र तथा गदा एवं वाम भुजाओं मे 
शंख, मुसल ओर धनुष धारण कराने का विधान बताया गया हे । पटकोण चक्र मे छः 
अरो से युक्त चक्कर काटते हुए सुदर्शन को अंकित करना चाहिए । 


विष्वक्सेन-संहिता ३२ : ३-१३. 
विहगेन्द्र संहिता ३ : ६५ब-७८. 


८. ईश्वर संहिता ९: १०५ ब-१११ अ. ठीक यही बात पारमेश्वर संहिता के अध्याय ११ : 
१०८-११३ में मिलती है । 


पुरुषोत्तम संहिता ७, ४०व-४२अ. 


॥ 


6 


२५ 
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सुदर्शन चक्र का बड़ा ही सुन्दर वर्णन अहिर्बरुध्य संहिता मं प्राप्त होता हे । 
ईश्वर एवं उनकी शक्ति लक्ष्मी को प्रणाम करने के उपरान्त उक्त संहिता दो ऋषियो- 
भारद्राज ओर दुर्वासा के बीच वार्तालाप से आरम्भ होती है। इसी में विष्णु के उस 
रहस्यमय चक्र का जिसका नाम सुदर्शन हे, वर्णन प्राप्त होता हे । बहुत से अवसरों पर 
देवी अस्त्र, शक्ति ओर जादू के मंत्रों आदि को सुदर्शन के ऊपर निर्भर रहने के विपय 
मे वणन किये जाने के उपरान्त भारद्वाज जानना चाहते हें कि हे ऋषि ! इसका वैभव 
क्याहे? यह स्वयभूदहेयाकिसी अन्यके द्वारा रचित हं? यह सुदशन क्याहे? उस शब्द 
का अजथ क्याहः यह कान सा कायं करता हे? यह कसं ससार पर शासन करता हर 
व्यूह क्या है? वे व्यूह कितने ओर किस प्रकार के हे? जो सुदर्शन चक्र से उत्पन हण 
हे, वे किस कायं के लिए स्थित हें? विष्णु का स्वभाव क्याहे जो उनका स्वामी 
इस सुदशन का विष्णु के साथ केसा सम्बन्ध माना जाता हे? हे पवित्र ऋषि! आप 


इसका समाधान करने को कृपा करे । 


सुदर्शन शब्द कौ व्याख्या करते हए इस संहिता में आगे कहा गया है कि यह 
विष्णु कौ इच्छा, दर्शन (देखना), कल्पित विचार (प्रेक्षण), ओर शु (पूर्व) की ओर 
इगित करता हे ओर यह वर्णित करता हे कि यह काल तथा स्थान के बन्धन से परे हे। 
विश्व में सम्पूर्णं वस्तु सुदर्शन के ऊपर निर्भर रहने के कारण उसको शक्ति सर्वातिशय 
हे ओर किसी के द्वारा रचित नहीं हे । अन्यत्र यह भी ज्ञात होता हे कि सुदर्शन इस 
सम्पूर्णं विश्व का शाश्वत आधार है जो इसके द्वारा उसी प्रकार धारण किये जाते हें 
जिस प्रकार धागा मोतियों के बीच से जाकर उनको धारण करता हे । सुदर्शन विश्व को 
धारण करने वाला चालन चक्र है- 


चलनं नाम तच्चक्रं सुदर्शनमयं महत्‌॥ ( अहिर्बुध्य संहिता ९.४१-३२) 


अतएव तीनों कालों में वह एक विचित्र रूप धारण करते हँ तथा- सृष्टि चक्र 
संहार चक्र ओर पालन चक्र तीनों रूपों मं क्रमशः प्रकट होते ह जबकि इनं तीनों में से 
प्रत्येक पुनः एक होकर प्रकट होता हे, ओर कभी-कभी बहुत से छोटे-छोटे चक्रों के 
द्वारा प्रकट होते हें। जो बहुत से तत्त्वों के समान होता है तब महारात्रि धर चक्र 
कहलाता हे जो काल चक्र का सहभागी है ओर केवल एक ही दूरी पर चक्कर लगाता 
हे एवं तत्त्ववेत्ता ऋषियों द्वारा जिसका ध्यान किया जाता हे ।१९ 


जा = न क = ~ = ~ - =-= क = ~ ~ प 


६०. एफ० आन्टा श्राडर : इन्टरोडक्छान टू दि णंचरात्र पण्ड ०+[चन्य संहिता, 
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यँ यह अवधेय है कि जव सृष्टि का आरम्भ होता है तब सबसे पहले ऊषा 
चक्र प्रकट होता है, जिसमे दो तीलियोँ होती है । इसके पश्चात्‌ सुदर्शन के रूप में 
सूर्योदय चक्र निकलता हे जिसमें तीन तीलियाँ होती है । तब प्रद्युम्न के साथ ईश्वरत्व 
चक्र उत्पननन होता है जिसमें चार तीलिर्याँ होती हें । पुनः इसके बाद अनिरुद्ध के साथ 
शक्ति चक्र उत्पन्न होता है जिसमें पांच तीलियाँ होती हें । इसके पश्चात्‌ ऋतु चक्र 
व्युत्पन होता है जिसमें छः तीलियोँ होती है जो बारह उप व्यूहों का प्रतिनिधित्व करती 
हें । तदनन्तर बारह तीलियों बाला महान सुदर्शन चक्र उत्पनन होता है जो मुख्य तथा 
गौण रूप से अवतारो से सम्बन्धित है तथा अन्त में सहस्रं तीलियों वाला चक्र उत्पन्न 
होता है जो सर्वोत्कृष्ट स्वर्ग को धारण किये हुए रहता है । उस समय अशुद्ध सृष्टि के 
कार्य में लगी हयी तीलियाँ उत्पन होती हैँ जिसका नाम तीन तीलियों वाला ' पुरुष चक्र 
ओर तीस तीलियों वाला "शक्ति चक्र ' जो तीस तीलियों वाले नियति चक्र का विस्तार 
करती है। काल चक्र में छः तीलियोँ होती है । आकाश चक्र जिसमें एक तीली होती हे। 
वायु चक्र में दो तीलियाँ है तदनन्तर ज्ञान-चक्र जिसमें ग्यारह तीलि्याँ होती हँ ।*“ 
अथर्ववेद के ' स्कम्भ-सूक्त' में इसी ओर संकेत है जहाँ कहा गया है--एकं अकृणोत्‌ 
सहस्रधा ।\९ 


इस प्रकार अलौकिक गुणों से सम्पनन सुदर्शन का शाब्दिक अर्थ सुन्दर रूप 
वाला अर्थात्‌ जो देखने में मनोरम हो विशेषतः विष्णु का चक्र । सुदर्शन चक्र रोग दूर 
करने कौ शक्ति आदि के लिए लौकिक एवं पारलौकिक जगत में पूजित रहा है। 
कतिपय पांचरात्र संहिताओं मे सुदर्शन को उसी महत्त्व एवं शक्ति से युक्त बताया गया 
है जिससे अन्यत्र लक्ष्मी को युक्त कहा गया हे । 


अहि्बुध्य संहिता के अध्याय २०.११-५८ में मंत्र दीक्षा में प्रयुक्त मंत्रो का 
वर्णन भी प्राप्त होता है । इसी संहिता के २३.११.१११ में सम्पूर्ण विविध चक्र यंत्र का 
विशद वर्णन प्राप्त होता है । अध्याय २७.६-१९ में नृसिंह सुदर्शन यंत्र जो कि रक्षा हेतु 
शरीर पर धारण किया जाता है, का वर्णन भी उपलब्ध होता है। अहिर्बुध्य संहिता में 
यह भी कहा गया कि ज्ञान स्वरूप वह परब्रह्म " बहु स्याम्‌" इस संकल्प अर्थात्‌ इच्छा से 





प° १२०-२१. 
११. तत्रेव, पृ० १२१- १२२. 
१२. अथर्ववेद : २०.७.९. 
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सुदर्शन को प्राप्त करता है ।१३ 
पराशर संहिता के अध्याय १६.३७.४२ मेँ यत्र-तत्र वर्णन उपलब्ध होता हे एवं 
पराशर संहिता १६.७ मेँ भी सुदर्शन से सम्बद्ध विवेचन हे । पाद्म संहिता के क्रिया पाद 
में अध्याय ३१.८६-२६२ तक में मंत्र एवं ३१.१.२८४ में महामंत्र एवं प्रदोष का विवेचन 
हे । पारमेश्वर संहिता के अध्याय .२३.३९०९० में मूर्तियों एवं यंत्रं का वर्णन हे; 
पुरुषोत्तम-संहिता के अध्याय ८.४०ब-५२अ एवं २१.३५-५२ चक्र को प्रतिष्ठा बतलायी 
गयी हे। भारद्वाज-संहिता के अध्याय ८ (अन्त) मन्दिर में प्रतिष्ठा प्रायोगिक प्रयोजन से 
होम आदि का वर्णन प्राप्त होता है। बृहद्‌ ब्रह्म संहिता के अध्याय १.२.१-१२३ सम्पूर्णं 
विशेषतः ६८-१०८ में चहो का उद्‌भव इसको रक्षा शक्ति आदि का वर्णन प्राप्त होता 
हे । लक्ष्मीतंत्र के अध्याय २९.५५-७१ मंत्र रचना आदि बीज ओर पिण्ड एवं ३०.१-६५ 
सम्पूर्ण, ३१.१-३२२ प्रयोग प्रभाव, ३२-४४ सुदर्शन गायत्री-मुद्रा, ४५-३ सुदर्शन का वर्णन, 
विष्वक्सेन-संहिता २०-१४४, ३२.२-१४, १९-२५ में भी वर्णन उपलब्ध है । शेष-संहिता 
२४.१-१०अ, ४७.१-२६, ४८.१-३अ, श्रीप्रश्न संहिता २९.१८८ब-२२६ अ मं पूजा कौ 
विधियो का वर्णन प्राप्त होता हे । इसके साथ ही सनत्कुमार संहिता के शिवरात्र ३.११- 
२९ में सुदर्शन मंत्र के विकल्पों के प्रयोग का प्रभाव प्राप्त होता है। 
अहिर्बुध्न्य संहिता में ' सुदर्शन सहस्रनाम स्तोत्र" का विशद वर्णन किया गया 
हे । सुदर्शन की फलश्रुति इस प्रकार हे- 
॑ इत्येतत्‌ कथितं दिव्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌। 

सर्वशतुक्षयकरं सर्वसंपत्प्रदायकम्‌॥ 

सर्वसौ भाग्यजनकं सर्वमंगलकारकम्‌। 

सर्वदारिद्रयशमनं सर्वोपद्रवनाशनम्‌। 

सर्वशान्तिकरं गुहयं सर्वरोगनिवारणम्‌। 

अतिबन्धग्रहहरं सर्वदुःखनिवारकम्‌॥ 

नाम्नां सहसत दिव्यानां चक्रराजस्य सत्पतेः। 

नामानि हेतिराजस्य ये पठन्तीह मानवाः। 

तेषां भवन्ति सकलाः संपदो नात्र संशयः ॥ 


-अहिर्बुध्य संहिता, भाग-दो, प° ६३२. 








१३. अहिुध्य संहिता २ : ६-७. 
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पाठसम्पादन शास्र या पाठचिक्छित्सा शास्र 
एक विवेचनं 


डो ० प्रमोद लाले 
गणे्टनगर (पुणे) 
¶11€ 56ल1८€ ° ¶ट््णया लााप्लडा भऽ 2६८ 15101112 8 {६५१ !.› 1६ 
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0 {11९८ (€. 
पाठचिकित्सा या पाठसंशोधनविद्या अंग्रेजी के (!€>{11 €) का 

पर्यायवाची शब्द है । पाठ का अर्थं हे मूलग्रंथ, वाक्य, शब्द, या उनके रूप । इस अर्थ से 

लगता है कि संबंध "पठन ' से हे । इस शब्द का प्रयोग उस समय अधिक प्रचलित हआ 
होगा जव मौखिक वाङ्मय लिपिबद्ध हुआ होगा। “परंपरा में जो पठित होता हो 
| अथवा ' परंपरा से चले आये हुए रूपों से वनी हुई जो संहिता हो, इस अर्थ में पाठ 
शब्द प्रयुक्त होने लगा। इन पाठो से बनी हुई संहिता का फिर मूल-स्थापन करने का 
प्रयत्न पाठ-चिकित्सा कहलाता हे । 211८+८10/24८474 ®70/471117८८ में 7. ?. 
२०51241 कहते हे: "¶¶€पप] (पलं 15 8 &€0ा9] (ला &श्ला 10 प€ 
581<:11160 41 116106त1681 बवए0116 पा ग पपाच तपतदहलाा€( 0 {0€ 
ऽला77ाला{ {ला ,.. 116 भा 9116 (कव्‌ (10615 116 लअ०गथ्५०ा ग 
2 {€;९†, 25 0: 25 00551016, 10 115 01217381 णा), 1176 णा] 11671060 0# 
| 1116 व". (7. 92-93). 


पाठ-चिकित्सा भिन-भिन पाठभेदों की मीमांसा भी करती हे ¦ उस शास्त्र में 
एेसे सिद्धान्त बताये गये है, जिन्हे कार्यान्वित करते हुए हम यथासंभव मूलपाठ को 
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निर्धारित कर सकते हें । पाठभेदों की प्रवृत्ति प्रधानतः प्रतिलिपियों में पाई जाती है। 
मुद्रण-विज्ञान आने से पहले किसी प्रतिलिपिकार से पुस्तक की प्रियाँ तैयार कराई 
जाती थीं। हो सकता है कि प्रतिलिपि-लेखक अलग-अलग प्रान्तों तथा अलग-अलग 
भाषा बोलने वाले हों । उनके द्वारा ग्रंथों कौ ख्याति या प्रसार हुआ करता था ओर 
तद्द्वारा ज्ञानप्रसार भी होता था। अतः प्रतिलिपि्योँ बनाना या बनवाना ज्ञानार्जन का एक 
प्रमुख-मार्ग था। 


इसका एक निर्देश राजशेखर ने किया हे । वह कहता है- प्रबन्धमनेकादर्शगतं 
कुर्यात्‌ इसका आशय उस ग्रंथ के अनुवादक केदारनाथ शर्मा ने इस तरह स्पष्ट किया 
हे-* कवि को चाहिए कि अपना प्रबंध पूर्णरूपेण संपन हो जाने पर उसे सभाओं में 
सुनाकर, विद्वानों को सूचना देकर, उसकी अनेक प्रतिलिपिर्योँ कराकर, तथा अन्यान्य 


च 


समुपलब्ध साधनों द्वारा उसका प्रचार करे ।'' 
सात कारणों से प्रवंधों का उच्छेद होता हे। अतः ग्रंथ की प्रतिलिपिं बार- 
बार को जानीं चाहिए ।२ इस तरह प्रतिलिपिं बनाने का एक मुख्य कार्य प्राचीन भारत 
मे चलता था। हो सकता है कि प्रतिलिपिकार पर्याप्त जानकार न हो या उसे लिपि करने 
कौ त्वरा (जल्दी) हो। इन कारणों से लेखक अंत में संभाव्य त्रुटियों के लिए क्षमा 
याचना करते थे। कई पांडुलिपियों मे यह श्लोक पाया जाता है :- 
'" वर्णहीनं पदभ्रष्टं मात्राविन्दुविवर्जिंतम्‌। 
क्षमां कुर्वन्तु विद्वांसो मम दोषो न लिप्यते ॥ 
वैसे तो यह श्लोक सावधानी के तौर पर लिखा जाता है- 
यादृशं पुस्तकं दृष्टं तादृशं लिखितं मया। 
यदि शुद्धमणशुद्धं वा मम दोषो न विद्यते ॥ 
ये जो संभाव्य दोष हैँ उनमें प्रमुख है अक्षरभरंश, पदभ्रंश, वाक्यभ्रंश इत्यादि। 
एक पांड्लिपि में यदि कुछ दोष पाये जायें तो उन्हें ठीक करने के हेतु से 
परवतीं लिपिकार उनको अपनी बुद्धि से शुद्ध कर देता है । एेसे संस्कारों से ही अनेक 
पाठभेद पैदा होते हें । मूलपाठ शुद्ध होने पर भी कभी-कभी लिपिकार अपनी समञ्च से 


उनमें परिवर्तन कर देता हे । यों कहा जा सकता है कि लिपिकार की प्रवृत्ति सरलीकरण 
की ओर रहती हे। 


१. राजशेखर, काव्यमीमांसा, ९. 
२. निक्षेपो विक्रयं दानं ..... पञ्च काव्यमहापदः ॥ काव्यमीमांसा 
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यही कारण है कि अनेक पाण्डुलिपियों में पाठ-प्रक्षेप (111€00121101) तथा 
स्थानान्तरण ((17911570051101) के कईं उदाहरण मिलते हं ।२ 


इन प्रक्षेपं के कारणों में स्वाभिप्राय प्रकटन का कारण प्रमुख हे। समकालीन 
कुछ विचारों को ग्रंथ में निविष्ट कराने कौ प्रवृत्ति इसके पीछे रहती हे ।* 


इस विवेचन से यह वात स्पष्ट हुई होगी कि लिपिकार से बुद्धिपूर्वक या 
अनलुद्धिपूर्वक कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैँ, जिनमें प्रक्षेप, अवक्षेप, व्यत्यास प्रमुख हं । 
इसी कारण ग्र॑थ-संपादन के कार्य में पाठ-चिकित्सा कौ आवश्यकता संपादक को प्रतीत 
होती हे । मूल-पाट-स्थापन एक कला थी, जो आजकल शास्त्र बन गया हं । उसके कुछ 
सिद्धान्त स्थिर हो गये हैँ । इनका एक शास्रीय ओर पांडित्यपूर्णं विवेचन पहले-पहल 
किया है डों० सुकथनकर ने। महाभारत के चिकित्सितं संस्करण का जव भांडारकर 
संस्था ने निर्णय किया, तो कुछ मार्गदर्शक तत्त्व आवश्यक बन गये, जो सभी संपादकों 
की समान हों । इन सिद्धान्तो का शास्त्रीय विवेचन डो० सुकथनकर ने किया हे । वे कहते 
हे -16€ एला) 15 8 ए0एाला) ग ऽप ९1९75, ५४९ ८1 0111 1660ाीऽ् पल 
{€ 01061 770 र {16 (क, (161 1615 00851016 10 16861 0 116 08815 
0 176 ४ वाप्रऽला1ए॥ ा9[ला121 2४ श1201€. १४८ 12*€ 10 (गाला छपाऽ€। ४९5 
५1] 86108 {€ 76401185 गभला7$ 16 €वा]1687 870 61608108 पीर्ध 
शला) ° € {€ पशा16 (गाा1€105 118 0४ 105 00८पााल्ा{ श 
ए700व01111$ 2710 1711516 ालाा{ 1््गता7द् 8६151 71081 (वटणिड$ "16 
21121115, 2110 111€ 80011105 1 गा115810118. 


इन सब समस्याओं को ध्यान में रखकर संपादक अनुमानित मूलरूप संहिता 

तैयार कर सकता है । कोई अनुसंधानकर््ता या अध्येता जो संहिता तैयार करेगा वह 

अनुमानित ही होती है। पाठ-निरश्चितीकरण की प्रक्रिया को 01111000 {€ पऽ 

` ओर सिद्ध संहिता को (07151116 {€ कहा जाता है । यह संहिता उपलब्ध प्रतियाों 
ओर साधनों कौ परिधि मेँ निर्धारित कौ जाती है। 


३. इस विषय पर मध्वाचार्य ने अपने महाभारत तात्पर्यनिर्णय' में कुछ विवेचन किया हे। 
उस पर टीका लिखने वाले वादिराज ने उसका ओर विस्तार किया है । 

४. पृष्ठ २३ (अ), पां. लि. क्र. २७५८ १८९२-९५, भांडारकर संग्रह । हेमाद्रि ने 
' आयुर्वेदरसायन ' नामक टीकात्मक ग्रंथ लिखा है । उसमें एक स्थान पर " पिण्डालु ओर 
"ववभालु' "इन दो पाठों को चर्चा को है ।-आयुरवेदरसायन, श्लोक १-९. 
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इस संबंध में सुकथनकर, कत्रे आदि विद्वानों ने कुछ मार्गदर्शक सूचनार्एँ दी हे । 
उस समीक्षा को हम बहिरेग मूल समीक्षा (0५७६ (161) कह सकते हें । 

उपलन्ध प्रतियों के आधार पर यह समीक्षा की जाती हे। इस अध्ययन की 
सामग्री का कालक्रम तथा गुणक्रम के अनुसार व्यवस्था करना आवश्यक हो जाता है। 
इस पद्धति मे कुछ काम करना संपादक के लिए आवश्यक हे । जेसे- पांड़लिपियों कौ 
प्रतिय ओर उनकौ जोँच-पड़ताल; पांडुलिपियों के परस्पर सूत्र का संबंध निरिचत 
करना, उनका वर्गीकरण, प्रतियों का वंशवृक्ष बनाना, स्वीकृत या अस्वीकृत पाठो का 
पाठभेद; संहितांशलोप आदियों के तुलनात्मक संबंध प्रदर्शित करना । प्रतीकरण, संक्रमण 
को पूर्वपीठिका, काल, प्रति करने वाले की तथा उसके आश्रयदाता की जानकारी देना, 
अनालोचित पांड्लिपियों तथा प्रक्षेपो के कारण बताना आदि आदि। 

संहितामूल अंतरंग समीक्षा या वशाला (लंड) का प्रत्यक्ष संबंध पाठ- 
संपादन के काम में नहीं रहता हे । 

कभी-कभी पाठनिर्धारण में अन्य ग्रंथों के उद्धरणों की सहायता ली जा सकती 
हे । एक ही पक्ति या श्लोक अन्य ग्रंथों में जब उद्धूत होते हैँ, तव उनके पाठो के पीछे 
कड प्रभाव काम करते हँ उनमें सबसे महत्व का है- विषयतारतम्य। एक ग्र॑थ में कोई 
श्लोक एक संदर्भ में आया हो, ओर दूसरा रचयिता उसे किसी अन्य संबंध में उद्धुत 
करता हो तो एेसी स्थिति में पाठं मेँ परिवर्तन होने कौ संभावना रहती है । नाट्यशास्त्र 
मे समवकार रूपक को छन्द- योजना के संबंध में एक अभिप्राय है- 

उष्णिग्गामभ्याद्यान्यन्यानि च यानि बन्धकुटिलानि। 
वृत्तानि समवकारे कविभिर्नैव प्रयोज्यानि॥ 


यह उद्भट का पाठ ठै जिसमे धर्म-काम-श्रंगार का संदर्भ है। पर 
अभिनवगुप्त का पाठ अलग हे, जिसका सन्ध्यंगों से संबंध है ओर जिसमें विद्रव ओर 
कपट का उल्लेख है- 
| उष्णिग्गायत्रयाद्यान्यन्यानि च यानि बन्धकुटिलानि। 
वृत्तानि समवकारे कविभिस्तानि प्रयोज्यानि॥ 
( नाट्यशास्त्र, १८.६८) 
पहले उद्धरण का नकारात्मक तथा दूसरे का सकारात्मक आदेश संदर्भो के 
क्रारण प्रस्तुत किया गया हे। 
इसी तरह वृत्तियों कौ विशेषताएं बताने वाले जो श्लोक नाट्यशास्त्र में हँ 
उनके पाठान्तर भी मतभेदों के संदर्भ में हुये हें । एेसी स्थितियों में पूर्वापर संबंधों को 
्दरकर पाठ-निर्धारण करना चाहिए। वृत्तियों के संबंध में अभिनवगुप्त का पाठ 


ज 
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विष्णुधर्मोत्तिरपुराण के पाठ से साम्य रखता हे, जो प्राचीन है-- 
हास्यश्रङ्ारबहुला केशिकी परिचक्षिता। 
सात्त्वती चापि विन्या वीराद्भुतसमाश्रया॥ 
रौद्रे भयानके चैव विज्ञेयारभटी बुधेः। 
बीभत्से करुणे चैव भारती संप्रकोर्तिता॥ 
( नाट्यशास्त्र, २०.७३-७४) 
इसमें कोहल के लक्षण अलग हें ओरवे ही हें जो विद्यानाथ ने प्रतापरुद्रीय 
मे स्वीकृत किये हें-- 
शुङ्कारहास्यकरुूणर्वत्तिः स्यात्‌ केशिको रसेः। 
सात्वती नाम सा ज्ञेया वीररोद्रादभुते सति। 
भयानके च बीभत्से रौद्रे चारभटी भवेत्‌। 
भारती चापि विज्ञेया करुणाद्भुतरूपयोः॥ 
( नाट्यशास्त्र, २० : ७२-७४) 
"उत्सृष्टिकांक' (या उत्सृष्टाङ्क) के लक्षण में ये भेद स्पष्टतः दृष्टिगोचर होते 
ठे । कोहल के अनुसार उसमें कैशिकी नाट्यवृत्ति होनी चाहिए, पर शंकुक के अनुसार 
उसमें सात्त्वती वृत्ति ही रहती है । पर अभिनवगुप्त उसमें भारती वृत्ति मानते हें । कोहल 
मे-वीरादभुतसमाश्रया के बदले ' वीरादभुतशमाश्रया' पाठ हे जिसके कारण वृत्तियों 
को धारणा में भेद आ गया हे। 
इसी तरह पुष्पगण्डिका (लास्यांङ्ग) के लक्षणों मे भी मतभेदों के अनुसार 
पाठभेद हुए हे । 


प~ नृत्तं तु विविधं यत्र॒ गीतमातोद्यमेव च। 
स्त्रियः पुंवच्च चेष्टन्ते सा ज्ञेया पुष्यगण्डिका। 
डः यत्र स्त्री नरवेषेण ललितं संस्कृतं पठेत्‌। 


सखीनां तु विनोदाय सा ज्ञेया पुष्पगन्धिका॥ 
प-( शङ्कक ) वृत्तानि विविधानि स्युगेयं चातोद्यसंभ्रितम्‌। 
चेष्टा च विविधा पुसां यत्र सा पुष्यगण्डिका॥ 
अभिनवगुप्त पहले पाठ में पौरुष क्रिया पर जोर देते है । दूसरे श्लोक में पाठ 
गीत ओर वाद्य की अपेक्षा नृत्य पर अधिक जोर है। तीसरे श्लोक में पुरुषवेष से चेियों 
का रंजन करने का विचार अधिक महत्त्व का हे। 
इस तरह हमें यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि संक्रमित मूल संहिता 
(¶71815711160 (€>) तैयार करने के लिए संपादक उपलब्ध प्रतियों का सहारा लेकर 
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तथा किसी आधारलिपि (>€7111)191) को सामने रखकर निर्दोष प्रति तैयार करने के 
लिए भरसक प्रयत्न करता हे । हाँ, उसको कुछ भ्रष्ट प्रतियों का भी सामना करना पडता 
हे। फिर भी अपने अनुभव, सृक्ष्म-निरीक्षण तथा सूञ्वूञ्च के आधार पर वह योग्य पाठों 
का चयन करने में प्रवृत्त होता है ओर एेसी एक प्रति बनाता हे, जिसमें आधार संमिश्रण 
या ए0]ला16 {05101 हुआ हो । 


जिन भिन भिनन पांडलिपियों का उपयोग लेखक करता है उनकी शास्त्रीय या 
वैज्ञानिक रीति से आलोचनात्मक व्यवस्था सबसे पहले होनी चाहिये । इस व्यवस्था में 
उपलब्ध पांडुलिपियाँ, उनका काल, परस्पर संबंध आदि अनेक अंगों का समावेश होता 
हे । प्रतियों का परंपराओं के आधार पर एक इतिहास तैयार करना, पाठट-निश्चितीकरण 
प्रविधि का एक प्रमुख अंग है भगवदगीता, भागवतपुराण, भिन्न-भिन देवताओं के 
स्तोत्र, भाष्य, जसे ग्रंथों की संप्रदायो के आधार पर एक परंपरा रहती हे । उस परपरा का 
प्रतिविंब उस संप्रदाय से चली आ रही पांडुलिपियों पर अवश्य रहता हे । इसे संहिता- 
संक्रमण की स्थिरपद प्रक्रिया कहा जा सकता है । यह पाठ निश्चितीकरण परंपरा के 
पाठों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए । इस परंपरा मे मौखिक या लोकस्वीकृत 
पाठो का भी पर्याप्त महत्त्व हे । 

परम्परा के आधार पर बदले हए पाठों का एक उदाहरण यहो प्रस्तुत हे । 

तस्य पूर्वाभिषेकस्तु भद्राश्वस्य ....... ( भीष्म. ८.९३ )“ 

प्राचीन जावा की प्रति में- पूर्वाभिसङ्गस्तु पाठ है। नीलकंठ का पाठ है 
(चित्रशाला प्रेस, पूना) मूर्धाभिषेकस्तु, पूर्वं का अर्थ पूर्व-दिशा, पूर्वं दिशा कौ ओर 
पर्वत काजो भाग था, उसे 'अभिषेक' या जलार्द्र, जलधारक कहा गया है। अतः अन्य 
दो पाठों को लेने या पाठांतरों की विशेष आवश्यकता नहीं थी । लेकिन टीकाकारो के 
प्रदेशों या लिपियों में कुछ पाठ परंपरा से आये होगे, जिन्हें उन्होने अपनाया होगा। 


गायकवाड संस्कृत सीरिज, बडोदा ने भरत के नाट्यशास्त्र के दो संस्करण 
प्रकाशित किये हँ । पहले संस्करण में पाठ पूरी तरह शुद्ध या निर्दोषि नहीं है । पाठ 
निर्धारण शास्त्र के अनुसार दूसरा संस्करण अधिक प्रामाणिक ओौर सुगदढ्‌ है । इसके क 
पाठों में एेसे भेद हैँ जो सिद्धान्तो को बाधक भी हो जाते हैँ । उदाहरणार्थ- पहले 
संस्करण में ' भावा इति करणसाधनो ' एेसी एक उक्ति है । इसके आधार पर बारलिंगे 
जैसे आलोचकों ने “करण' का अर्थं रस लिया है। पर 'करण' का सर्वश्रुत अर्थं है 
' साधन '। दूसरे संस्करण के अनुसार भाव कारण-साधन-निमित्त या हेतु है। वे 





५. भीष्म पर्व-- ८.१३, जावा के पाठ में ' अभिषङ्ग ' है जिसका अर्थं क्रोध या आवेग होगा। 
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रसव्यापक हैँ, रस का निर्माण करते हैँ । लेकिन यह पाठ अभिनवगुप्त के अभिप्रायो को 
अनुकूल नहीं है । संभव है कि रस के संवंध में भरत के विचार अलग हों। भरत के 
विचारों के अनुसार सामाजिक नाट्यरस में अनुप्रवेश करते हे । शोक से शोकमय भय से 
भयपीडित होते हैँ । रस का आस्वाद केवल आनंदरूप नहीं होता हे, वह हर्ष-खेद सं 
मिश्रित रहता है । यह अनुभव भी लौकिक हे। अभिनवगुप्त रसों को अपेक्षाकृत 
मानसिक या कभी-कभी अलौकिक मानते हे। 

भगवद्गीता के पाठो में भी भाष्यकारो के अनुसार पाठांतर दिखाई पड़ते हं । 
भांडारकर आवृत्ति के भीष्मपर्व के संपादक डो० बेलवलकर ने आचार्यो के भाष्यो मं 
पाये जाने वाले गीता के पाठभेदों की एक तालिका दी है (1.¬+“-.>+) 
1. से +ल पर काश्मीर संस्करण से कुछ पाठभेद देकर बेलवलकरजी 
कहते हैँ कि उपलब्ध गीता में जो व्याकरण दोष यत्र-तत्र दिखाई पड़ते हं, उनको 
निकालने के लिए काश्मीरी संस्करण में कुछ परिवर्तन किये गये हं । नमूने के लिए ये 
कुछ उदाहरण देखिये :- 


एतं मे संशयम्‌ < एतन्मे संशयम्‌ ( ६.३९ ) 
प्रतिजानेऽहम्‌ <- ( ९.३९ ) 
अलौल्यं च < अलोक ( १६.२) 
कभी-कभी प्रयोग शद्धि के लिए (8#119ः) भी कुछ पाठांतर किये 
गये हे। 
नायकान्‌ < नायकाः ( १.७) 
योगमात्मनि ५ योगमात्मनः (८.१) 
विभूतीरात्मनः शुभा : < दिव्या ह्यात्मनिभूतयः 
जन्मकर्मफलेप्सवः चः जन्मकर्मफलप्रदा 
इस प्रकार संपादन के लिए इन अंगों पर प्रमुखतः ध्यान देना चाहिए :- 

(८१) मूलभूत चिकित्सा सामग्री 


(२) उपर्युक्त सामग्री की संकेतपूर्वक रचना या व्यवस्था 

(३) इसको चिकित्सित रचना कह सकते हे, क्योकि चिकित्सक-प्रति सिद्ध 
करते समय संपादक भिनन पाठों के साथ उनकी लिपियाँ, टिप्पणियां, वर्णाधान, 
वर्णविपर्यय, लोप, त्रुटि, व्याकरण प्रमाद, इत्यादि की सांकेतिक जानकारी देता हे । 

(४) पूरक चिकित्सा-समीक्षा के जरिये (16517710) 2)- प्राप्त निष्कर्ष को 
पुष्टि या जोँच पड़ताल करना । इसमें टीका, भाष्य, उद्धरण, अनुवाद इत्यादि का समावेश 
होता हे। 
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(५) उपलब्ध प्रतियों के पाठों को तुलना करना-पाठसंतुलन (01181101) । 
संग्रह ओर संकलन अलग संकल्पनाएं हे । 

(६) पाठ संतुलन के लिए मूल प्रति की अधिक विश्वासार्हलिपि को प्रचलित 
प्रति या «1112216 (€ कहते हे । 


(७) इसको इष्टफलावसायी बनाने के लिए एेसा एक चार्ट बनाना चाहिए जो 
उपलब्ध सभी प्रतियों के परस्पर संबंध दिखा सके । इस चार्ट से प्रतियों के कुल-संबंध, 
शाखा संबंध, मिश्रण-संबंध स्पष्ट होते हैँ । इन संबंधों को दशनि वाला आलेख 
ए९५181६€ या ऽला7704 (0त<णा या &€16€810168] {1६८ कहलाता हे । इस 
आलेखन से प्रति < मालिकामूल प्रति < संबंध मूल प्रति < नकल प्रति < समांतर 
मूलरूप ..... कुल संबंध आदि बातें स्पष्ट हो जाती हें । 


आजकल प्रतियों के संकलन ओर व्यस्थापन को वंशवृक्ष ((0€16€2102) 
कहा जाता है, लेकिन वंशवृक्ष के पीछे व्यवहार में एक संकेत रूढ हो गया हे, अतः 
शायद ' कुलवृक्ष' शब्द अधिक योग्य प्रतीत होगा। पांडुलिपियों कौ संख्या अधिक न हो, 
तो उसका कुलवृक्ष या 26५18166 अधिक फलदायी हो सकता हे । इसके लिये सामग्री 
संतुलन या 91€71708 शब्द है । मूलग्रंथ कौ प्रतियं तथा प्रतियों के स्वरूप को ग्रहण 
करने के लिए सहायता देने वाली अन्य सामग्री को इन दोनों के परस्पर संबंधों का 
अवगाहन करने के लिए इकदा करके विशिष्ट तरह से उसकी रचना करनी पड़ती हे । 
यह कुलवृक्ष को रचना के समान ही होती है। यदि कुलवृक्ष प्रतियों के संबंधों का 
निदर्शक हो, तो कुल-साममग्री प्रति तथा अन्य सामग्री के तुलनात्मक संबंधों कौ निदर्शक 
हे । कुलवृक्ष या 26012766 प्रति का यह उदाहरण देखा जा सकता है । सुकथनकर ने 
अपने आरण्यक पर्वं की संशोधित प्रति में यह आलेख दिया हे (पृ° श्चा) 


व्यास भारत 
समांतर भारत 
उत्तर दक्षिण 
~ काश्मीर 
तेलगु ग्रथ मलयालम 
बंगाली काश्मीरेतर 
देवनागरी 
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उपलब्ध प्रतियों के संप्रदाय, उनकी विश्वासार्हता, अधिक प्रामाणिकता, प्रतियों 
कौ आधारप्रति, उसका महत्त्व, यदि आधार प्रतिर्यां अनेक हों तो उनसे बने हए सीधी 
या भाषा परंपरा से बनी हुई प्रतियों में संमिश्र पाठ किस प्रति में केसे हँ, भिनन-भिनन 
प्रतियों में कहँ तक संगति है, इत्यादि बातों के अध्ययन के लिए कुलमूलपद्धति या 
0€16€2108168] }4€116व का प्रयोग किया जाता हे । 

हाल ने त्रुटियों का एक मार्मिक विश्लेषण किया हे, जिसे डो० कत्र नें 
उल्लिखित किया है- £ 

(१) (गाप ग 71119 [ला{लऽ 210 ऽ शा2165. 

(२) (119 वाऽला7एाजा 2 ४०05 प्०पष्टाा 21691 18€5611018166. 

(३) (1971{लारलशा0ाा गा (गा९105. 

(४) #/70118 (०019470) 0 $€ 210). 

इन विषयों को दृष्टि मे रखकर भांडारकर चिकित्सित संस्करण के संपादकों ने 
कुछ नियम बनाकर पाठों का चयन किया है। जहां जहों वे लहरीली लकीर से 
अधोरेखित किये गये हैँ, वहाँ पर पाठ समञ्जना चाहिये ताकि पाठ निश्चिति संदिग्ध हो, 
यद्यपि वह पाठ स्वीकृत किया गया हे । जहां पर पाठ पर्याप्त भिन्न या अपरिवर्तनीय हो, 
वहो पर प्राचीन प्रति का आधार लिया गया है। उदाहरणार्थ उद्योगपर्व के संपादन कार्य 
मे उत्तर भारतीय तथा दक्षिण भारतीय पांडुलिपियों का सहारा लिया फिर भी दुविधा में 
पड़ जाने पर उन्होने उत्तर भारतीय पाठ को ही स्वीकृत किया है। यह बात कुछ 
उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगी (सब उदाहरण उद्योगपर्व से लिए गये हे) 

उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय 
(५0111) (७0) ` 
कुछ व्याकरण दोषों का परिहार करने हेतु दक्षिण-भारत के संस्करण में 

कुछ पाठान्तर स्वीकृत हैं । पर “ ड" ने उनको नहीं लिया हे । व्याकरणीय पाठो को शायद 
आदि पाठ समज्ञकर उन्होने उत्तर भारतीय पाठो को ज्यों का त्यों रख दिया है। 





विचीय विचिनोति 
। वृणुचाम्‌ 
राधाया : प्रादात्‌ राधोये प्रादात्‌ 
आदधाः 
गान्ति गायन्ति 





६. डो० कत्रे-171//0८/1८17071 0 7८५८1 (7८571 0. 55, 56. 
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१) 
६ 
~ 


दक्षिण भारतीय पाठों को सुगम बनाने के लिए कुछ पाठ बदल दिये गये हे । 


कृष्णं चापहतं ज्ञात्वा कृष्णं चापि महाबाहुं 

युद्धान्मेते जितं जयम्‌ 

महान्‌ ज्ञातिवधे क्षयः। सुमहान्‌ ज्ञातिसंशयम्‌। 

कभी कभी सन्धि के विभंग (1113115) को दूर करने के लिए - 
आचार्याश्च ऋत्विजो १ आचार्याश्चाप्युत्विजो । 
अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो = अनाहूतः संप्रविशोदपृष्टो। 
कृष्ण अस्मिन्‌ यज्ञे ष कृष्ण तस्मिन्‌ य्ञे। 

जातु अनाश्रित्य महाद्रुमम्‌ -- जातु महाद्रुममनाश्रिता ॥ 


डों० सुकथनकर ने अपना उद्देश पहले ही स्पष्ट किया था। महाभारत कौ 
प्रामाणिक आवृत्ति सिद्ध करने वाले विद्वानों की यह इच्छा है कि यह आवृत्ति सिद्ध 
करने के लिए महाभारत के सभी महत्त्वपूर्ण संस्करणों की अन्वीक्षा की जाय, सभी 
प्रमुख पांड्लिपियों के पाठ विचार में लाये जायें ओर उनका यथातथ्य प्रयोग किया जाय। 


चूंकि इस आवृत्ति में भिन्न-भिन पाठभेदों को उल्लिखित किया है, इसलिए 
शायद पहली बार पाठकों को यह अवसर मिले कि उसके सामने सभी पाठ मौजूद 


होगे। 


इसको दूसरी भी एक विशेषता होगी । आवृत्ति तैयार करते समय महाभारत कौ 
किसी भी पांडुलिपि में पाये जाने वाले पाठों को अवश्य उल्लिखित किया जाएगा चाहे 
स्वीकृत पाठ कोई भी हो। अतः किसी भी पूर्व प्रकाशित आवृत्ति से यह आवृत्ति अधिक 
उपयोगी सिद्ध होगी । 


पांड्लिपियों के श्लोक संग्रहण कौ पद्धति यह है- कागज के शीर्षस्थान पर 

महाभारत के पर्व का श्लोक लिखा जाता है, जिनकी लिखावर काफी मोटी रहती है। 

. इसी कागज पर एक-एक पंक्ति पांडुलिपि कौ दी जाती है, जिस पर संग्राहक उसमें 

उपलब्ध समान श्लोक का एक-एक अक्षर लिखता जाता है । यह आदर्शं प्रति के पाठ 

के ठीक नीचे अनुलंबित खाने में लिखा जाता है। इस कागज की दाहिनी ओर कुछ 

खाली जगह छोड़ी जाती है, जिसमें आवश्यक रिप्पणियोँ या अतिरिक्त श्लोकों को 

उतारा जाता हे । यदि अतिरिक्त श्लोकों की संख्या अधिक हो तो उन्हें अलग शोधपपत्रो 
में प्रविष्ट किया जाता है ओर मूल संग्रह पत्रों को जोड़ दिया जाता है ।° 





७. ईो० कत्र, पृ० ३१. 
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इस प्रकार हर एक श्लोक के पाठभेद यथासंभव नोट किये जाते हँ । 

महाभारत कौ पांडुलिपियों को इकदा करने का काम बड़ा ही क्लिष्ट था। 
पांडलिपियों के कुछ संग्रहण गोल्डषश्टुकर जैसे यूरोपीय विद्वानों ने किये थे। लूडर्स जैसे 
विद्वान्‌ तथा उनके शिष्यो ने भी इस तरह के प्रयास किये थे। उन सबको तथा भारत में 
उपलब्ध लगभग सोलह पांडुलिपियों को संग्राहको को दे दिया गया। ध्यातव्य है कि 
सबसे पुरानी लिपि नेपाल में मिली थी, जिस पर सन्‌ १५११ अंकित किया गया था। 

पांडलिपियों का वर्गीकरण लिपियों के आधार पर किया गया धा, क्योकि 
संस्कृत भाषा होने से पांडुलिपियाों भारत कौ अलग-अलग लिपियों में लिखी गयी थीं। 
संस्करण ओर लिपियों का यह देशगत संबंध बहुत प्राचीन है । नीलकंठ की टीकावाला 
महाभारत चार लिपियों में लिखा हुआ था। लेकिन कभी कभी भांडारकर संस्करण के 
जो पाठ हे, उनके बारे में उनकी प्रामाणिकता पर संदेह होने लगता है । सुकथनकर के 
सिद्धान्तो के पालन में कभी-कभी वाधा आ जाती है। मतलब यह है कि महाभारत जसे 
विशाल ग्रंथों के संपादन कार्य में कुछ सिद्धान्तो के शिथिल पड़ जाने का डर रहता हे । 
एक उदाहरण मननीय हे । गीता के पहले अध्याय का यह श्लोक ओर उसमें एक शब्द 
महत्त्व का हे, जो चिकित्सा के निर्धारित सिद्धान्तो का अपवाद माना जा सकता है- 


सञ्जय उवाच : 
एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌। 
विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥ 
( गीता. 1. ४) 
रथोपस्थ उपाविशत्‌ -- यह पाठ बहुत सी प्रतियों में पाया जाता है। पर 
भांडारकर संस्करण में स्वीकृत हुआ है। उसी पृष्ठ पर पादरिप्पणी में “रथोपस्थ- 
मुपाविशत्‌' पाठ दिया है । सामान्यतः "रथोपस्थ ' का “रथ का पीछेवाला आसन! एेसा 
अर्थं लिया जाता है। शांकरभाष्य के टीकाकार आनन्दगिरि ने “मध्ये रथस्य! एेसा 
स्पष्टीकरण दिया है । मधुसूदन सरस्वती, धनपति, श्रीधर के अनुसार उसका अर्थ है- 
स्थस्य उपरि । वेदान्तदेशिक को टीका अधिक स्पष्ट है। वे अपनी तात्पर्यचन्धिका में 
कहते है -- रथोपस्थे रथिस्थानात्‌ विनिवृत्य रथोत्संग उपाविशत्‌, इति भावः। 
एक ओर उदाहरण देखें :- 
इत्युक्त्वा माधवं कर्णः परिष्वज्य च पीडितम्‌। 
विसर्जितः केशवेन रथोपस्थादवातरम्‌॥ 
ततस्ते जवना धुर्या जानुभ्यामगमन्महीम्‌। 
उत्तरश्चापि सन्यस्तो रथोपस्थ उपाविशत्‌।। 
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स नृत्यन्‌ वै रथोपस्थे दर्शयन्‌ पाणिलाघवम्‌। 
अलातचक्रवद्राजंस्तत्र तत्र॒ स्म॒ दृश्यते॥ ( भीष्मः ५५२) 
(इसका अनुवाद करते हुए केसरि मोहन गांगुली ने ^रथोपस्थे" का अनुवाद 
21018 {116 {461६ 9 1115 ५97 एेसा किया हे- पृ० १४८) । 
पांडुलिपियो में त्रुटियों की संभावनार्णे 

(१) कभी कभी पांडुलिपि तेयार करने वाले की असावधानी से कोई अक्षर रह 
जाय, तो एक अलग ही शब्द बन जाता हे- 
जेसे :-- प्रखर -> खर; सकल ->कल; आभास-> भास। 

(२) कभी-कभी वर्णविपर्यय हो जाता हे । जेसे- प्रणाम ->प्रमाण 

(३) लिप्यन्तर से भी अक्षर बदल जाते हें । 

(४) शब्दों को तोड़फोड से भी अलग अर्थवाले शब्द निर्मित होते हे । 

(५) काल-विपर्यय से कुछ पाठ लिखित पांडलिपियों में आ जाते है । 

(६) लिखते वाला अज्ञानी हो, तो, ओर उसे कोई शब्द कठिन लगे तो उसके 
बदले बह उसको समञ्ञने में आने वाला आसान शब्द लिख देता हे । 
"एतद्रषां हतगजाश्वनरेन्द्रयोधं ' के बदले "एतद्रणास्तव' 

( बालचरित 1. २०) 
कृत्वा सुरोस्तान्‌ हतशत्नुपश्षान्‌ -> 
-> कृत्वा सुराणां हतशत्रुपश्षान्‌। 

(७) प्राचीन काल में बहुत सी लिपियां थी, उस समय में सब दूर प्रचलित ब्राह्मी 
लिपि मे लिखा गयी होंगी । लेकिन आये दिन उसको कुछ लेखकों ने 
देवनागरी (नन्दिनागरी, जेन देवनागरी आदि भेदों के साथ) लिखने में 
लिप्यन्तरित किया होगा। इसलिए एेसी स्थिति में टीकाकारो का सहारा 
लेकर पाठनिश्चिति कौ जा सकती है । ब्राह्मी मेँ कौतुकं का रूपान्तर 
केतकं मे होना सहज हे । रघुवंश का एक शलोक यह है- 
दूरापवर्जितच्छत्रेस्तस्यासां शासनार्पिताम्‌। 
दधुः शिरोभिर्भूपाला शेषां पौरन्दरीमिव ॥ ( ९७.७९ ) 

यहो पर मल्लिनाथ "देवाः" पाठ को स्वीकार करते हैँ । 

वेसे ही- 
उत्थापितः सयति रेणुरश्वैः सान्द्रीकृतः स्यन्दनवंशचक्रैः । 
विस्तारितः कुञ्जरकर्णतालैरनुक्रमेणोपरूरोध सूर्यम्‌ ॥ ७.३९ 
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यहां पर मल्लिनाथ का पाठ है "नेत्रक्रमेव' यह !क्रम' शब्द ओपम्यार्थक हे । 
इस तरह का प्रयोग कालिदास ने ओर किसी जगह नहीं किया हे । 

बहुत से टीकाकार मेघदूत में ' कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाचेतनेषु ' पाठ 
लेते हें । पर प्राचीन टीकाकार्‌ दक्षिणावर्तनाथ " प्रणयकृपणाः' पाठ लेता हे । कालिदास 
के ग्रंथों के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि चेतनों के समान अचेतनो के साथ भी उसने 
प्रियाप्रवृत्तिप्रणय दिखाया है । पहले तीन चरणों में जो याचनापरक अर्थव्याप्त है उसका 
समर्थन प्रकृति पद करने की अपेक्षा प्रणय" पद से करने में अधिक ओंचित्य हं । इसं 
तरह के कई उदाहरण मिलते हँ जिनमें टीकाकारो के पाठ भी दोषयुक्त प्रतीत होते 
ह 

जेसे- चित्ते निवेश्य परिकल्पित सतत्वयोगात्‌। अभि० २.१०. 

यहां पर “ चित्रे" पाठ ही योग्य प्रतीत होता हे। 

विक्रमोर्वशीय में यह वाक्य मिलता है--' धार्यतामयं मम प्रियायाः स्वहस्तः ' 
यहाँ पर ‹ स्वहस्त" पाठ ही ठीक है। क्योकि उसका "हस्ताक्षर ' अर्थं (8178६) 
हर्षवर्धन के शासन में पाया जाता हे । दूसरे अंक में ओर एक बार इसी अर्थं में "हस्त 
शब्द का प्रयोग हुआ है- 

"किं मिथ्या भवतो हृतेन दयितास्नेहः स्वहस्तेन मे' 11. १९ 

इस तरह के जो पाठभेद जगह-जगह दिखाई पड़ते हें उनका मूल.कारण हे 

संशोधन, जो लेखनिक युक्त करता हे। कभी कभी व्याकरणसंमत होने पर भी वह 
अक्षर विग्रह (519719701&) को छोड़ देता है । भिन-भिन पांडुलिपियों मे विविध तथा 
विरुद्ध पाठ दिखाई देते हैँ, तब वह उसको सूञ्जवूञ्ञ को जो अच्छा लगे वही पाठ रख 
देता है । इस परिस्थिति में मूल कौन सा ओर प्रक्षिप्त या संशोधित पाठ कौन सा, यह 
निश्चय करना मुश्किल हो जाता है। सुकथनकर का कहना है-“एेसे इमेले में 
आपाततः जो प्राचीन हो सकते हो, वैसे ही पाठ हम चुने ' ८ 

उनके सिद्धान्तो का विवेचन संक्षेप में किया गया हे-- 

पाठचिकित्सा कौ प्रविधि के दो अंश है- 


(१) संभवनीय आवृत्ति (1२€५९71510) ओर 


८. अपने “आदिपर्व ' कौ प्रति के आरम्भ में प्रस्तावना के रूप मेँ ?101९&ण716ा18 के शीर्षक 
से जोडा गया, जो बाद में ऽएा६{1व11687 (€ा107181 84101, ४01. †, 
1168] अप्ता€ऽ 111 106 11811801 नाम से अलग मुद्रित हुआ हे। बी° एस० 
सुकथनकर स्मारक ग्रंथ संपादिका समिति, पुणे, १९४४, सम्पादक पी. के. गोड 
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(२) असंभवनीय अंशो का निराकरण (7716702110) या पाठ स्थापना । 


प्राचीन ग्रीक या लैटिन पांडलिपियों के संपादन के काम की जो चार प्रविधियां 
हे, उन्हें संस्कृत पाठस्थापना के संबंध में लागू किया जा सकता ठै-- 


(१) वंशवृक्ष के रूप में उपलन्ध सामग्री की रचना-संबंध-विमर्शं 
(प्रपरा151165); वंशवृक्षालेख (ऽ1€ा111118 ८00८1) तैयार करना । 


(२) उपर्युक्त सामग्री का पुनः स्थापन. 
(३) 711671041101 या मूललेख के पाठ को यथासंभव पुनः स्थापित करना 
(४) लेखक के स्रोतों का पृथक्करण करना [ांशीौला- (लं). 


इस प्रविधि के संबंध में कई मार्ग उपलब्ध होते हैँ । पाठभेदों का अध्ययन 
तथा पाठनिधरण के कार्य में प्राचीन टीकाकारों या वृत्तिकारो का साहाय्य पर्याप्त 
महत्त्वपूर्ण रहता है । जो पाठ अपनाया गया हो, उसका समर्थन करने मेँ टीकाकार 
बहुविध युक्तियोँ प्रस्तुत करते हें ९ यदि कोई पंक्ति पूर्णतया उद्धत की गई हो, या कोई 
(16771818) के रूप में दी गई हों, तो अन्य पंक्तियों को पुनारचित करने के लिए वे 
काम आती ह । कभी-कभी अवान्तर आख्यान या कुछ परिच्छेद भी अन्य ग्रंथों में उद्धुत 
किये जाते है ।९० 


फिर भी उद्योग पर्व में एेसे सात स्थान हैँ जहाँ पर एस० के० डे द्वारा 1119105 

संशोधनपूर्वक रखे गये है । 

मानघ्नस्य आत्मकामस्य, दृष्ट्वेव अनयद्‌ गृहान्‌ । आदि 

सन्धि के नियम प्रारम्भ में काफी शिथिल रहे होँगे। इसलिए प्रगृह्य को पुनः 
स्थापित करना दोषयुक्त नहीं हे, जिससे पाठभेदों के वैविध्य की प्रतीति होती है । इसके 
लिए 47771415 ‡ 11८ 8.0. 7.7 „०1. 19 (1938) में २. २११ पर दिये हुए 
सुकथनकर के मत का उन्होने हवाला दिया है। 

कभी कभी वृत्तो मे पायी गई त्रुटियों को दूर करने के लिए अन्य संस्करणों में 
कुछ प्रयत्न बुद्धिपूर्वकं किये गये हैँ । परन्तु परिवर्तनों में परंपरा का भाग बड़ा है। 





९. इस तरह के पाठभेद शास्त्रग्रथों मे भी दीख पडते है, जहाँ पर टीकाकारो ने शुद्ध पाठ का 
सयुवितिक निर्धारण किया है । मेघदूत के विभिन टीकाकारो का पाठ समर्थन इस संबंध में 
द्रष्टव्य है। 


१०. महाभारत के शकुलोपाख्यान ( 1. 62111); पदमपुराण में समान्तरित हुआ है । 


((-0. ७8048 ।५ 811 18 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\/ 9॥ /11/1(1181<511111| २७९5686 ^\6806111#/ 
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एस० के० ड ने अपने संपादन कार्य की विशेषताओं को (उद्योगपर्व के संपादन की हद 
तक) इस तरह प्रस्तुत किया हे। 


9 गा1ल€ा17716€5 {1€ 417€1€16९€5 अ13€ 70 वचा ०14 €01051011 2 
{18011101 ग {णा अ 010 16110 ता्लि70ा छव प्151€6[1101, 1€७01112 17 8 
४161 21 16841125 11 ४०5 द्वि 210 ऽ “€ा51015 अतं 0ला 016 0 {1६ 
011€ा छि 001 1ध्द्लाऽ0ा15§ €ा1{116€1४ 20 ध५10118. {11115 15 57€61811४ {1९ 
९886 ऽ“71€ा€ 11518 ग [णु पश्ा16€5 87€ (0८्ला16प. 


पाठांतरों या पाठभेदों के प्रामाण्य का निधरिण करते समय पांडलिपियों की 
परपरा, इतिहास, परस्पर-संवंध के संवंघ में जो निष्कर्षं निकाले गये हो, वे पाठ- 
समीक्षा या संहिता समीक्षा में महत्त्व का स्थान पाते हें । इसलिए लिपियों का वर्गीकरण 
आवश्यक हो जाता हे । इसलिए इन कुछ विशेषों को ध्यान में रखना चाहिये । 


संहिता कौ एक या अधिक पांडुलिपियों हो, उनकी परंपरा एकमुखी हो, 
तुलनात्मक अध्ययन से मूल एक प्रति कौ संभावना व्यक्त कौ जा सकती हो तथा भिनन- 
भिन्न पाठों का अस्तित्व हो। हो सकता हे कि सबसे पुरानी प्रति सत्य प्रमाण न भी हो। 
कुलमूल पद्धति को सब सीमाओं को स्वीकार करके उपलब्ध पांड्लिपियों का निरीक्षण 
करके ही पाठनिश्चिति या पाठ परिवर्तन के बरे मे कुक ठोस निर्णय लिये जा सकते 
हैं । इस संदर्भ में होल कौ चेतावनी ध्यातव्य है-- 

11 {181 ३ [णलः एट्ल्ला§0ा ॐ 2 {€>4१ €वा1 &{{६6। 15 10 गदु € 
€\106€166 र {7€ प6८पााला{§ 111 +श7ल1 06 {€>९{ 085 ए€्ला1 एटऽला ५४९ 214 
10 ५६61606 भणााल) त९८पााला{§ 0\/1 10 (ला 89€ 200 ला1शध्<{ला € 106 
11051 {ण्ठा $. ए पा पाछपद्ा 111 11057 68565 {115 70106655 07185 पऽ 
2}0{01€61901 ॥€वाला {0 {1€ वर्णाशा]. {0 {1८ {€4{ 85 01211211 पला 
0४ {71€ धप्राालछा, #€। 1{ 9185 164 *€5 (ला{था1 8852868, &168{€ा 11 


' 7ताएला छ 1€55, 4८८00102 10 {116 लाशवलला 816 111510४ 2 106 (€ 1 


प€51{1011, \*1116]11 10 10118€7 16517 11€ ५0705, पणन {€ दारा 
01211811 भश०€. 

कुलमूल प्रतियों में पाठों का निरधरिण करते समय परंपरा का महत्त्व रहता 
ही है । पाठांतरो, दोषो -त्रुयियों ओर पाठों को समानताओं के आधार पर पांडलिपियों का 
वर्गीकरण किया जा सकता है । उपलब्ध प्रतियों के जो परस्पर संबंध हँ, उन्हें वादातीते 
रीति से सिद्ध करना चाहिए। उनमें प्रतियों के विविध कारणों से बने हए संकटों को भी 


ध्यान में लेना चाहिए। 


((-0. 68148 ॥५ 8111 118 (81110045. -&©118| 58115141 (11. 01411260 0\/ 9॥1 ॥/11/1(181<511011| ९२९56861 ^\6806111\/ 
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अन्त में पाठचिकित्सा तथा ग्र॑थसंपादन के कार्य में एक ओर विशेषता को 
बताना आवश्यक है । हर एक पांडुलिपि के अन्त में कुछ विशेष जानकारी कुछ पंवितयों 
में दी जाती है, जिनसे मूल रचयिता, भाषा, लेखनस्थल, लेखनकाल, प्रतिलिपि करने 
वाले कौ गुरुपरंपरा आदि जानकारी प्राप्तः होती है। यह बात नहीं है कि हर एक 
पांड़लिपि में सभी जानकारी हो । इन अंतिम पंक्तियों को ' पुष्पिका" कहा जाता है । एक 
विस्तृत पुष्पिका का उदाहरण हमें प्राकृत काव्य “ लीलावडं कहा ' की पुष्पिका मे 
मिलता है । ध्यान रहे मूल ग्रंथ कौ भाषा प्राकृत होने पर भी उसकी पुष्पिका की भाषा 
प्रायः संस्कृत ही होती है । 


'“ग्र॑थाग्रं श्लोक ९१८०० ॥ छ ॥ संवत्‌ १२६५ वर्षे पौषसुदि द्वादश्यां शनौ 
लीलावती नाम कथा समाप्तेयं ॥ छ ॥ छ ॥ भद्रमस्तु ॥ छ ॥ 


छकार प्रायः ग्रंथ की समाप्ति सूचित करता है । रघुवंश की टीका की समाप्ति 
पर मल्लिनाथ इस तरह पुष्पिका लिखते है-- 


इति श्रीपदवाक््यप्रमाणपारावारपारीणमहामहोपाध्याय कोलचलमल्लि- 
नाथमच्छपाच्छसूरिविरचितायां रघुवंशव्याख्यायां सञ्जीवनीसमाख्यायामेकोनविंशः 


सर्गः। 
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इस तरह पाठचिकित्सा का अध्ययन एक व्यापक शास्त्र बन गया. हे । भारत में 
प्राचीन टीकाकारों से लेकर सुकथनकर तक ओर वाद में भी इस विषय पर ऊहापोह 
चल रहा है । इस विषय पर यदि प्राचीन ओर अर्वाचीन तथ्यों तथा साक्ष्यं का मेल किया 
जाय, तो शास्त्र की स्वस्थ अभिवृद्धि के लिए वह प्रयत्न श्लाघनीय सिद्ध होगा। 


४9४ 


|, 
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डां० ( श्रीमती ) शशिप्रभा कुमार 
दिल्ली 

\/11116 [८ऽला॥18 > एर एण (गएलालाऽ ४९ 5100 # ०7 तष्टो) 25 
ए००णात९ ४४ (€ भालंला प्टव्लाला ऽ 9 ४56511६8 ए1110500%#, १16 अण्ाणाः 185 
11211 112111८ पील ल्गाप्एप्ठा 22145112 , (75 705६ 7198116 86प्शा1$ 276 
€ए€ा1€16€ ग 16. 

वैशेषिक दर्शन भारतीय आस्तिक षड दर्शनों में अन्यतम हे। दार्शनिक 
पारिभाषिक संज्ञा के रूप में ' दर्शन" शब्द सर्वप्रथम महर्षिं कणाद के वैशेषिक सूत्रों में 
ही पाया जाता है* ओर मन तथा मानस अनुभव ' स्वप" का पूर्णतः स्पष्ट, सुव्यवस्थित 
ओर शास्त्रीय विवेचन भी सर्वप्रथम वैशेषिक दर्शन मेँ ही हआ हे । प्रस्तुत शोधपत्र में 
वैशेषिक मनोदर्शन का, विशेषतः स्वप्न-सिद्धान्त कौ दृष्टि से, अध्ययन-विश्लेषण 
अभीष्ट है । | 


वैशेषिक सूत्रकार महर्षिं कणाद का कथन है कि चैतन्य या ज्ञान (बुद्धि) 
आत्मा का गुण है; मन एक नित्य द्रव्य है जो अणुपरिमाण व अचेतन हे, प्रतिशरीर में 
एक-एक मन है, मन का प्रत्यक्ष इन्द्रियों से नहीं होता जबकि आत्मा का प्रत्यक्ष मन के 
संयोग से होता है।२ इस "मन ' द्रव्य की सिद्धि में स्मृति एक महत्त्वपूर्णं साधन है- 
स्मृतिज्ञान आत्मा ओर मन के संयोगविशेष एवं पूर्वानुभव-जन्य संस्कारो से होता है तथा 
जसे आत्मा ओर मन के संयोगविशेष तथा पूर्वानुभवजन्य संस्कारों से स्मृति उत्पन होती 
है, वैसे ही स्वप्नज्ञान भी उत्पन होता है ।२ अतः स्मृति एवं स्वप्न दोनो ही मन के 


१. आर्ष सिद्धदर्शनं च धर्मेभ्यः।-वै° सू० ९/२/१३. 

२. वही ३/२/१-२. 

३. आत्ममनसोः संयोगविशेषात्‌ संस्काराच्च स्मृतिः। तथा स्वप्नः। वै. सूः ९/२/६-७ तथा उन 
पर शङ्करमिश्र कृत उपस्कार। 
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साधक है किंवा मानस ज्ञान हे। 


शरीर, इन्द्रिय ओर मन-तीनों के अचेतन होने से ज्ञान का आश्रय आत्मा है। 
इस ज्ञान या बुद्धि नामक गुण के वैशेषिक दर्शन मेँ प्रमुखतः दो भेद किये गये हें जिन्हें 
पुनः चार-चार भागों में बांटा गया हे-- 


(क) विद्या- प्रत्यक्ष, लेद्धिक, स्मृति, आर्षं 
(ख) अविद्या- संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय, स्वप्न 


वेशेषि च 


इस आधार पर स्पष्ट संकेत मिलता है कि प्राचीन क आचार्यो के मत में 
स्वप्नज्ञान अविद्या है; यद्यपि यह सर्वथा असत्‌ विषयों का ज्ञान हे तथापि वह ज्ञान इतना 
सत्य सा लगता है कि उसे ' प्रत्यक्षाकारम्‌' भी कहा गया हे ॥+ 


' स्व '-स्वरूप- परवर्ती वैशेषिक आचार्यो में इस विषय में मतभेद पाया 
जाता है कि स्वप्नज्ञान प्रत्यक्ष है, स्मृति है अथवा स्मृतिविभ्रम । भाष्यकार प्रशस्तपाद के 
टीकाकारो में से एक टीकाकार ने स्वप्न को अविद्या के अन्तर्गत वर्गीकृत किए जाने पर 
पूर्वपक्ष की ओर से यह शंका उठाई हे कि स्वप्नज्ञान विपर्ययादि से भिन नहीं है, 
अपितु तदभावयुक्त आश्रय में तत्प्रकारक होने से विपर्यय ही है; स्वप्न में क्या यह 
स्थाणु है अथवा पुरुष-इस प्रकार दोनों कोरियों का उल्लेख होने से संशय है; स्वप्न में 
यह किस नाम का है-इस ज्ञान के उत्पन्न होने के कारण अनध्यवसाय भी है। इस 
प्रकार, स्वप्नज्ञान संशय, विपर्यय ओर अनध्यवसाय से भिननन नहीं हे, उसका पृथक्‌ 
अभिधान तो केवल शुभाशुभसूचक होने के कारण किया गया हे ।६ 


इस पूर्वपक्षीय शंका का समाधान करते हुए व्योमवतीकार ने प्रतिपादित किया 
हे कि स्वप्न स्मृति से तो सर्वथा पृथक्‌ है ही, कारणादि के भेद से यह संशय, विपर्यय 
एवं अनध्यवसाय से भी भिन्न सिद्ध होता है। अतः स्वप्न स्मृति, संशय, विपर्यय एवं 
अनध्यवसाय आदि से सर्वथा विचित्र, विलक्षण अनुभव है जो स्मृति से जन्य अवश्य है 
क्योकि संस्कार पूर्वानुभवजन्य होता है ओर वही स्मृति की उत्पत्ति के माध्यम से 


४, बुद्धिरुपलब्धि्ञानं प्रत्यय इति पर्यायाः। सा चानेक प्रकारा, अर्थानन्त्यात्‌ प्रत्यर्थनियतत्वाच्च। 
तस्याः सत्यप्यनेकतिधत्वे समासतो दे विधे विद्या चाविद्या चेति। तत्नाविद्या 
चतुर्विधा- संशयविपर्ययानध्यवसाय स्वप्नलक्षणा।- प्र. पा. भा. पृ. १३० (चौखम्बा 
संस्करण) 

५. वही, पु० १४०. 

६. व्योम., पु० ५५. 
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स्वप्नज्ञान को उत्पत्ति का भी हेतु बनता है ।७ इसीलिए सभी स्वप्न मिथ्या नहीं कहे जा 
सकते क्योकि कभी-कभी स्वप्न में पूर्वजन्म के उदूबुद्ध संस्कारों से कुर अदभुत 
अनुभूतियों भी होती हैँ । 
इसके विपरीत, प्रशस्तपादभाष्य के ही एक अन्य टीकाकार श्रीधराचार्यं का 
विचार है कि स्वप्न भी प्रकारान्तर से भ्रम या विपर्यय ही है किन्तु यह सोते हए होता 
हे, अतः एक विशेष अवस्था वाला होने से इसे पृथक्‌ कहा गया हं।८ 
न्यायलीलावती कार ने भी स्वप्न को मिथ्याज्ञानधारा कहा है यद्यपि साथ ही यह भी 
स्पष्ट किया है कि स्वप्नानुभव के समय उसके मिथ्यात्व का भान कदापि नहीं होता।* 
समानतंत्र न्यायदर्शन में स्वप्न के विषय में विस्तृत विवेचन न होने पर भी उपलब्ध 
यत्किञ्चित्‌ विवरण से संकेतित होता है कि वहां भी स्वप्नज्ञान का भ्रमरूपत्व ही माना 
गया हे, १० न कि स्मृतिरूपत्व, यद्यपि उसे पूर्वानुभव-संस्कारजन्य भी कहा गया हे । अपि 
च, नव्यनैयायिकों में से भासर्वज्ञ का भी यही मत प्रतीत होता हे ।*१ 
इस भोति, प्राचीन वैशेषिक आचार्यो के मतो का अनुशीलन करने पर 
व्यक्त होता है कि वैशेषिक परम्परा में स्वप्नज्ञान को मानस विपर्यय या अविद्या रूप हीं 
माना गया है, स्मृतिरूप नहीं ।१२ किन्तु कुछ परवर्ती नैयायिको ने स्वप्न की 
स्मृतिविभ्रमरूप माना है ९२ न्यायमंजरीकार जयन्तभद्र ने प्रतिपादित किया है कि 
प्राभाकर मीमांसक के मत में भी स्वप्ज्ञान स्मरणरूप ही है ।*४ तर्कदीपिकाकार 
अन्नम्भट ने यद्यपि अयथार्थ अनुभव या अविद्या का त्रिविध विभाजन ही किया हे, उसमें 
शब्दशः स्वप्न को नहीं गिना किन्तु साथ ही यह स्पष्ट कर दिया है कि स्वप्न तो मानस 
विपर्यय में ही अन्तर्भूत हो जाता है, अतः त्रैविध्य का विरोध नहीं है 1९. प्रकाशिकाकार 


. बही 

८. यद्यपि ...... समारोपितबाह्यस्वरूपः स्वप्नप्रत्ययो भवन्नतस्मिंस्तदिति भावाद्‌ विपर्ययः, 
तथाप्यवस्थाविशेषभावित्वात्‌ पृथगुक्तः न्या. क. पु०. ४६७-४६९. 

९. न्या. ली. पृ० ४५८. 

१०. न्या. सू. ४.२.३३-३५ तथा उन पर न्यायभाष्य, 

११. न्या. भू. पृ° ३२-३३. 

१२. दिनेशचन्द्र शास्त्री, प्राचीनभारतीय मनोविद्या, पृ० २९८. 

१३. स्वप्न तु सर्वमेव ज्ञानं स्मरणमयथार्थं च । दोषवशेन तदिति स्थाने इदमुदयात्‌। त्क भाषा, 
पृ० १९८. 

१४. न्या. मं, भाग एक, प° १६५ (चौखम्बा संस्करण). 

९५. त. दी. पृ° २९२-९३ (मद्रास संस्करण) 
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का भी स्पष्ट कथन दहे कि जो स्वपन को स्मृतिरूप कहा जाता है, वह तो भाष्यादिविरुद्ध 
होने से उपेक्षणीय हे ।९६ 


वस्तुतः स्वप्न मानस अनुभूति है, इसमें तो कोई सन्देह नहीं किन्तु इस अनुभूति 
का बाह्य जगत्‌ में कोई वास्तविक आधार नहीं होता, अतः उसे यथार्थ अनुभव नहीं 
अपितु अविद्या या अयथार्थ अनुभव कहना समीचीन ही है । इसीलिए जाग्रदवस्था के 
विपर्यय से स्वप्नरूप विपर्यय का अन्तर स्पष्ट करते हुए उदयनाचार्य कहते हँ कि 
जाग्रदवस्था के विपर्यय में वाह्य इन्द्रियां सक्रिय होती हँ जबकि स्वप्न में बाह्यन्दरियां 
सर्वथा निष्क्रिय होती है, तथापि दोनों ही विपर्ययरूप होने से अप्रमा या अविद्या हे ।* 


स्वप्न-प्रक्रिया--का वर्णन करते हुए प्रशस्तपाद ने कहा है कि-मनके 
प्रलीन हो जाने पर इन्द्रियसमूह अपने कार्य से रुक जाता है, अतः आत्मा 
'उपरतेन्द्रियग्राम' कहलाता है । उस अवस्था में मन के लीन हो जाने पर तथा 
इन्दरियसमूह के विश्रान्त हो जाने पर, प्राण-अपान आदि शरीरस्थ वायु कौ गति से, 
आत्मा ओर मन के विशेष संयोग से स्वाप नामक संस्कार ओर उस संस्कार से 
स्वप्नज्ञान उत्पन्न होता है। यह ज्ञान मन से होता है किन्तु एेसा प्रतीत होता है जैसे 
व्यक्ति चक्षु आदि इन्द्रिय से प्रत्यक्ष देख रहा हो । यह ज्ञान क्यों व कैसे होता है? इस 
प्रन का उत्तर देते हुए भाष्यकार कहते हैँ कि दिन में ज्ञानपूर्वक किये अपने शरीर के 
कार्यो से श्रान्त प्राणियों का रात्रि में विश्राम के लिए अथवा आहार के पाचन के लिए, 
अदृष्टकृत प्रयत्न को अपेक्षा से होने वाले मन ओर आत्मा के संयोग से मन में सतत 
क्रिया होने के कारण जब मन हदयदेश के भीतर इन्द्रिय सम्बन्धरहित आत्मप्रदेश में 
क्रियाशून्य होकर स्थित होता है, तब उस स्थिति में स्वप्नज्ञान उत्पन्न होता हे ।८ 


जेसा कि स्पष्ट ही है, स्वप्न में बाह्य इद्धया सर्वथा निष्क्रिय हो जाती है 
अतः यह ज्ञान केवल मानस माना गया है, इसीलिए मनोदर्शन का प्रमुख अङ्ग है। 
यद्यपि स्वप्न को सर्वथा निरिन्द्रिय ज्ञान कहने में अनेक विसंगतियाँ उत्पन हो सकती है 
क्योकि अनेकशः बाह्येन्द्ियों के सम्पर्क से भी स्वप्न उद्बुद्ध होते हें ।*° सम्भवतः इस 
दृष्टि से उदयनाचार्य का मत अधिक संगत सिद्ध होगा, क्योकि उनके अनुसार स्वप में 


१६. वही. पृ° २९३. | 

१७. अयथार्थत्वेऽप्युरतेन्दियग्रामस्वभावाद्‌-विपर्ययाद्‌-व्यवच्छेदः नियतकोटिकत्वात्‌ संशया- 
नध्यवसायाभ्यामनुभवानाम्‌ इति स्मृतेः।- किरणा. पृ०° २७१. 

१८. प्र. पा. भा. पृ. १३९-४०. 

१९. 11€0270 80885, 471८1950; 2 227९715, 7. 18. 
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अन्य इन्द्रियं तो उपरत हो जाती हँ किन्तु त्वचा या स्पर्शेन्द्रिय उस समय भी सर्वथा 
असंपृक्त नहीं होती ।९० 

स्वप्नक्ञान के कारणों की चर्चा करते हए वैशेषिक दर्शन में कहा गया है कि 
इसमे मन समवायिकारण है, आत्मा ओर मन का संयोग असमवायिकारण है तथा 
अदृष्ट से कारित प्रयत्न ही निमित्तकारण है--इस कारण समूह से विशिष्ट आत्म प्रदेश 
मे मन की क्रिया से स्वाप नामक संस्कार उत्नन होता है ओर स्मृति की उत्पत्ति के 
द्वार वह संस्कार ही स्वप्नज्ञान की उत्पत्ति का हेतु है ।९१ इसलिए स्वप्नज्ञान सर्वथा 
निर्विषय, मानस ज्ञान है, यही इसकी विलक्षणता हे । यद्यपि यह सत्य हे कि स्वप्न में 
पूर्वदृष्ट विषयों का ही अन्यत्र भान होता है, न कि सर्वथा “असत्‌ विषयों का, तथापि 
वह ज्ञान इन्द्रियग्राम के उपरत हो जाने पर होता है, अतः मानस तो हे ही।९* कणाद 
के "तथा स्वप्नः' सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार जयनारायण तर्कालङ्कार ने इसी 
तथ्य को विशद करते हुए प्रतिपादित किया है कि जैसे स्मृति में आत्मा ओर मन का 
संयोगविशेष तथा संस्कार कारण होते है, वैसे ही स्वप्नसंज्ञक मानसज्ञान में भी आत्मा 
ओर मन के संयोगविशेष से तथा पूर्वानुभवजनित संस्कार से विशेष प्रकार का अनुभव 
होता हे । स्वप्न के जनक संयोग का वैशिष्ट्य मेध्या नामक नाड़ी ओर मन के संयोग का 
दोषाविष्ट होना है। इसीलिए वह ज्ञान मिथ्या होता है ओर यह मानस ज्ञान 
"ज्ञानलक्षणा" नामक अलौकिक सनिकर्षं से होता हे ।९२ 


 उल्लेखनीय है कि वैशेषिक स्वप्न-सिद्धान्त का एक महत्त्वपूर्णं अङ्ग यह हे 
कि स्वप्नज्ञान अन्तः करण जन्य मानस ज्ञान है जो मन के पुरीतत्‌ नामक नाडी में प्रवेश 
कर जाने पर होता है ।२४ शङ्करमिश्र ने इसे ही स्वपनवह” नाड़ी कहा है तथा बताया हे 
कि निद्रा मे जब मन इस ' स्वप्नवह" नाड़ी के भीतर चला जाता है, तब बाह्येन्ियों के 
ज्ञान के बिना जो मानस ज्ञान होता है, वही स्वप्न हे ।२५ सप्तपदाथीकार ने निद्रा से दुष्ट 


२०. न्यायकुसुमाञ्जलि, ३, पृ० ९. 

२१. व्योम०, पृ० १३४. 

२२. न्या. मं., भाग २, पृ. 69 एवं. पृ. १११. 

२३. वै. सू. ९/२/७ पर तर्कालङ्कार भाष्य. 

२४. ?.9. एशाश्ापाशी, 1011157 5 (5९57८, 2. 152-33. 

२५. अथ स्वप्नः। स च सिद्धोपयुक्तान्तः करणजन्यं ज्ञानं सिद्धा च निद्रा यथा 
स्वप्नवहनाडीमध्यवर्ति मनस्तदा बहिरिन्द्रियसम्बन्धविरहात्‌ स्वप्नज्ञानानि जायन्ते । 
- कणाद्रहस्य, प° १२०. 
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अन्तःकरणजन्य ज्ञान को स्वप्न कहा है तथा योगजधर्म से अननुगृहीत मन का निरिन्द्रिय 
प्रदेश में अवस्थान निद्रा बताया है।२६ उनके टीकाकार ने स्पष्ट किया है कि निरिन्द्रिय 
प्रदेश का अभिप्राय मेध्या, हिता या स्वप्नवह नाडी से हे ।२ आयुर्वेद में भी यही कहा 
गया है कि स्वप्न इन मनोवह नाड्यो के वातपित्तश्लेष्मदोषजन्य होते हैँ, यद्यपि 
स्वप्नज्ञान को वहाँ भी मानसन्ञान ही बताया गया है ।२८ अतः स्वप्न एक मानस ज्ञान है 
जो मन के निरिन्द्रिय प्रदेश या पुरीतत्‌ नाडी में प्रवेश करने पर उत्पनन होता है, यह 
वैशेषिक दर्शन की विशिष्ट मान्यता हे । 


वैशेषिक दर्शन को इस कल्पना का मूल आधार बृहदारण्यक उपनिषद्‌ का 
वह स्थल है जहां कहा गया हे कि सुषुप्ति के समय आत्मा नाडयो में होकर पुरीतत्‌ 
की ओर जाती है एवं वहीं अपना स्थान ग्रहण करती हे ।२९ प्रशस्तपाद एवं उनके 
अनुवरतीं वैशेषिक दार्शनिक उपनिषदों कौ इस कल्पना को विकसित एवं संशोधित करते 
हए प्रतिपादित करते ह कि (आत्मा के स्थान पर) मन नाड्यो में पुरीतत्‌ कौ ओर 
जाता है तथा उसके पुरीतत्‌ में निवास ग्रहण करने पर सुषुप्ति होती है ।२० इस संशोधन 
का कारण संभवतः यही जान पड़ता हे कि सुषुप्ति को सरलता से मन कौ वृत्ति तो कहा 
जा सकता है किन्तु उसे आत्मा कौ वृत्ति नहीं कह सकते क्योंकि उसे तो सदा जाग्रत 
समञ्जना चाहिए । अतः यह कथन समीचीन हे कि उपनिषदों में प्रतिपादित. पुरीतत्‌वाद 
को वैशेषिक दार्शनिकों ने न केवल ज्यों का त्यों ग्रहण किया है, अपितु एक परिवर्तन 


२६. गिद्रादुष्टान्तःकरणजं ज्ञानं स्वप्नः। योगजध्मननुगृहीतस्य मनसो निरिन्द्ियप्रदेशावस्थानं 
निद्रा । सप्तपदाथीं, पृ० ८२ (कलकत्ता संस्करण) . 


२७. निरिन्दरियप्रदेशः स्वप्नवहा नाडीत्याहु : ।- उक्त पर " प्रकाशिका", वही 
२८. मनोवहानां पूर्णत्वाद्दोषैरतिबलैस्त्िभिः। 
स्रोतसां दारुणान्‌ स्वप्नान्‌ काले पश्यति दारुणे ॥ 
नातिप्रसुप्तः पुरुषः सफलानफलानपि। 
इद्दियवशेन मनसा स्वप्नान्‌ पश्यत्यनेकधा ॥- चरकसंहिता ५/५/४०. 
२९. अथ यदा सुषुप्तो भवति यदा न कस्यचन वेद हिता नाम नाडयो द्वासप्ततिः सहस्त्राणि 
हदयात्पुरीततमभि प्रतिष्ठन्ते ताभिः प्रत्यवसृत्य पुरीतति शेते स यथा कुमारो वा महाराजो 
वा महाब्राह्मणो वातिष्नीमानन्दस्य गत्वा शयीते एवमेवैष एतच्छेते। - बृहदा. २८११९ 
३०. (क) यदा त्वचमपि परिहत्य मनः पुरीतति वर्तते तदा. सुषुप्तिरिति। 
(ख) सुषुप्तिकाले त्वचं त्यक्त्वा पुरीतति वर्तमानेन मनसा ज्ञानाजननमिति। 
-कणादरहस्य, पृ० १२० तथा न्या. सि. मु, पृ० २९४. 
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द्वारा उसे श्रेष्ठतर बना दिया हे ।३१ 


इस विवेचन से यह भी व्यक्त होता है कि वैशेषिक दर्शन में सुषुप्ति एवं स्वप्न 
आत्मा कौ दशा्ये नहीं, ज्ञान के भेद माने गये हैँ, अतः यहां सुषुप्ति का अर्थं 
वेदान्तसम्मत आत्मदशा नहीं लेना चाहिए। तदनुसार सुषुप्ति का अर्थं सामान्यतः “निद्रा ' 
ही हे ओर निद्रातो ज्ञान का सर्वथा अभाव है२२ क्योकि उस्म इन्द्रियां एवं मन सर्वथा 
निष्क्रिय हो जाते ह जबकि !स्वप्न' ज्ञान का एक भेद है क्योकि उसमे मन सक्रिय 
रहता हे । वेसे भी वैशेषिक दर्शन में जाग्रदवस्था के अनुभवो पर ही बल दिया गया हे 
एवं यह माना गया है कि हमारे मानस अनुभव से परे भी यह विश्व एक बाह्य 
वास्तविकता हे।२२ यहां सुषुप्ति का विशेष निरूपण नहीं किया गया क्योकि उसमें तो 
ज्ञानसामान्य का भी अभाव हो जाने से वह दशा पुरुषार्थं के लिए अनुपयोगी मानी 
गई हे, अतः स्वप्न-सिद्धान्त के सन्दर्भ में ही सुषुप्ति के विषय में यत्किञ्चित्‌ संकेत 
उपलब्ध होते हे । उन संकेतों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्वप्न तो 
एक मानस अनुभव है जिसमें त्वचा को छोडकर अन्य सभी इन्द्रियां उपरत हो जाती 
हें किन्तु सुषुप्ति या निद्रामेंतो ज्ञान का सर्वथा अभाव हो जाता है क्योकि वहां मन 
का त्वगिद्धिय से भी विच्छेद हो जाता हे जो कि ज्ञानसामान्य के प्रति कारण माना 
गया हे ४ 


इस प्रकार वैशेषिक दर्शन के अनुसार स्वप्न अविद्या का एक भेद माना गया हे 
जो संशय, विपर्यय एवं अनध्यवसाय- इन तीनों प्रकारो से भिन्न हे; सत्य न होने पर भी 
सत्य सा लगता है तथा निद्राकाल में निरिन्दरिय मन के द्वारा निर्विषय रूप से अनुभव 
किया जाता है। अतः यह कथन सत्य ही है कि स्वप्नानुभूति में एक "प्रकार से दुहरा 
जीवन जिया जाता हे जिसमें अनुभव करने वाले व्यक्ति का स्वयं अपनी ही चेष्टाओं 
पर कोई अधिकार नहीं होता ।२^ 


३१. रामचन्द्र रानाडे, उपनिषद्‌-दर्शन का रचनात्मक सर्वेक्षण, पृ० १२९. 

३२. 4. वि. 9111118, 17111 25८1070), #*01. 11, 2. 32-33. 

३३. !२₹8811प्ा12111 ऽ 21182, 17147417 59८1010}, 7. 167. 

२४. (क) तत्रापि त्वगिन्दियस्यापि सम्बन्धविरहे सुषुप्तिः। कणादरहस्य पृ° १२०. 
(ख) त्वचो योगो मनसा ज्ञानकारणम्‌।..... त्वङ्मनःसंयोगो ज्ञानसामान्ये कारणमित्यर्थः । 
- भाषापरिच्छेद, कारिका ५७, पृ० २९४. 

३५. शाण), 011६ ऽ16€#ला15, 711८ 01051९1 0/227-€47175, 2. 1. 
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स्वपन के भेद 


भारतीय मनोदर्शन में स्वप्नो के शुभ ओर अशुभ फलों कौ दृष्टि से सफल 
ओर अफल अथवा सुस्वप्न ओर दुःस्वप्न३९ आदि भेद बताये गये हैँ किन्तु प्रशस्तपाद ने 
कारणों के भेद से जन्य स्वप्न के तीन भेदं का निर्देश किया है जो निम्नलिखित हं 

संस्कारपाटवजन्य 

धातुदोषजन्य 

अदृष्टजन्य 

इन त्रिविध स्वप्नो का निरूपण करते हुए उन्होंने प्रतिपादित किया है कि 
कामयुक्त या क्रोधयुक्त व्यविति जब जिस पदार्थं के विषय में प्रयत्नपूर्वक सोचता हुआ सो 
जाता है तब वही चिन्ता कौ धारा प्रत्यक्ष के आकार वाली हो जाती हे २७ यह संस्कार- 
पाटवजन्य स्वप्न का उदाहरण हे । इस प्रकार के स्वप्न पूर्वानुभवजन्य संस्कारों से उत्पन्न 
होते हँ, ये संस्कार पूर्वजन्मों के भी हो सकते हँ जिनमें पिकछछले जन्म की स्मृति सम्पूर्णतः 
नहीं होती, केवल कुछ संस्कार अनुभविता के मन पर उभर कर आ जाते हें ।२८ 

धातुदोषजन्य स्वप्न का वर्णन करते हुए प्रशस्तपाद कहते हँ कि वायुप्रकृति 
वाला अथवा जिसका वायु दूषित हो जाता हे, वह स्वप्न में अपना आकाशादिगमन 
देखता हे । पित्त प्रकृति वाला अथवा जिसका पित्त विकृत हो जाता है, वह अग्नि में 
प्रवेश तथा सुवर्णं के पर्वत आदि को देखता है ।२९ कफप्रकृति वाला अथवा जिसका 
कफ दूषित हो जाता है, वह नदी ओर समुद्र में तेरना तथा बर्फीलि पर्वत आदि को 
देखता हे । 

अदृष्टजन्य स्वप्न में स्वयम्‌ अनुभव किये गये अथवा न अनुभव किये गये 
प्रसिद्ध अथवा अप्रसिद्ध पदार्थो में शुभसूचक हाथी कौ सवारी, छत्र की प्राप्ति आदि हँ 
एवं उन्हीं विषयों के जितने स्वप्नज्ञान अशुभ के सूचक हैँ, वे सभी अधर्मरूप अदृष्ट 
ओर संस्कार से उत्पन्न होते हैँ जैसे कि खरारोहण, उष्टरारोहण, तेल की मालिश आदि 
के स्वप्नज्ञान। अदृष्टजन्य स्वप्नो के विवेचन में आगे कहा गया है कि जो स्वयं के लिए 
भी अज्ञात ओर दूसरों के लिए भी अज्ञात हैँ, एेसे सर्वथा अप्रसिद्ध विषयों के दर्शनरूप 





२६. श्रीरामनारायण त्रिपादिशास्त्री, स्वणविमर्शः, पृ० ४४-४७. 
३७. प्र. पा. भा. पु० १५१. 
३८. &. @. #/व26086 वा, 711८072), %/ 101९4९९, ए. 202. 


३९. धातुदोषाद्रातप्रकृतिस्तदूदूषितो वा आकाशगमनादीन्‌ पश्यति। पित्तदूषितो .वाऽगिनप्रवेश- 
कनकपर्वतादीन्‌ पश्यति।- प्र. पा. भा. पृ. १५१. 
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स्वप्नज्ञान केवल अदृष्ट से होते है ।४० इसी को स्पष्ट करते हुए कन्दली कार ने लिखा हं 
कि अत्यन्त अप्रसिद्ध चनदरसूर्यादि के भोजन का स्वप्नात्मक ज्ञान केवल अदृष्ट से ही 
होता हे क्योंकि विना अनुभव किए किसी वस्तु का संस्कार नहीं होता है ।*‹ यद्यपि 
सभी स्वप्नं में संस्कार, धातुदोप ओर अदृष्ट-ये तीनों कारण होते हे, तथापि एक 
कारण की विशिष्टता से ये तीनों प्रकार कहे गये हें ।‰ 

अतः प्रशस्तपादभाष्य में निरूपित स्वप्नविवेचन से स्पष्ट है कि संस्कार- 
पाटवजन्य स्वप्नो के मानसिक कारण वताये गये हे, धातुदोषजन्य स्वप्न शारीरिक 
कारणों के फलस्वरूप होते हैँ तथा अत्यन्त अप्रसिद्ध विषयों वाले स्वप्न अदुष्ट से जन्य 
होते है । चरकायुर्वेद में वर्णित स्वप्न-विभाजन के अन्तर्गत जिन सप्तविध स्वप्नो का 
विश्लेषण है ४३ तथा महाभारत के शान्तिपर्व में स्वप्न का जो प्रतिपादन हे उसका 
स्पष्ट प्रभाव उक्त प्रशस्तपादोक्त स्वप्न-सिद्धान्त पर देखा जा सकता हे । आयुर्वेद मं 
प्रतिपादित सप्तविध स्वप्नं में से आरम्भिक पांच संस्कारपाटवजन्य स्वप्न के प्रथम वर्गं 
में अन्तर्भूत हो सकते है, भाविक स्वप्न अदृष्टजन्य स्वप्नो में तथा दोषज धातुदोषजन्य 
स्वप्नो में रखे जा सकते हें । 

वैरोषिक स्वप्न-सिद्धान्त के उक्त अध्ययन से यह संकेत भी प्राप्त होता हे कि 
पाश्चात्य मनोविश्लेषक फ़रायड ने जलसन्तरण, आकाशगमन आदिविषयक जिन स्वय्नों 
को काम-वासनोद्‌भव कहा है ४५, वे वस्तुतः वात, पित्त ओर श्लेष्मादिविकारों से जन्य 
होते है तथा यंग महोदय जिन स्वप्नों को आदेशात्मक स्वप्न कहते हं, वे अदृष्टजन्य 
स्वप्न ही होते हैँ । ४६ अनेक वार स्वप्न सफल एवं सत्य भी होते देखे जाते हें ।*~ एेसे 





४०. वही, प° १५१-५२. 
४१. न्या. क., पृ० ४०१. 
४२. किरणा., पृ० २७०. 
४३. दृष्टं श्रुतानुभूतं च प्रार्थितं कल्पितं तथा। 
भाविकं दोषजं चैव स्वप्नं सप्तविधं विदुः॥ -- चरकसंहिता, ६४२ 
४४. म. भा., शान्तिपर्व, २१६/४-१२. 
४५. अ7हशााप्रात पयटपरत, 711९7टाव/7011 दु 227९41715, ए. 213-22 4. 
४६. ए1€08 एताश), 477 {11170 411८17011 70 41/71 5 (25)८/10/0&)' 70. 
103-4. 
४७. अवितथफला हि प्रायो निशावसानसमयदृष्टा भवन्ति स्वप्नाः। 
-बाणभद्र, कादम्बरी, पृ° २०३-२०४. 
(चौखम्बा संस्करण) 
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शुभ फल देने वाले स्वप्नं को भारतीय मनोदर्शन में ' सुस्वप्न' कहा गया हे ।*८ राजा 
हरिश्चन्द्र ने यह आदेश स्वप्न में ही पाया था कि अपना राज्य विश्वामित्र को देना है ।* 


वस्तुतः आधुनिक मनोविश्लेषकों ने तो स्वप्न के द्विविध कारणों काही 
प्रतिपादन किया है- शारीरिक ओर मानसिक । वैशेषिक मनोदर्शन में संस्कारपाटवजन्य 
एवं धातुदोषजन्य स्वप्नो के अन्तर्गत इन दोनों का तो समावेश हुआ ही है, तीसरे प्रकार 
के अदृष्टजन्य स्वप्नं के निर्देश द्वारा स्वप्न की विलक्षण अनिर्वचनीयता भी सूचित कौ 
गई है । उल्लेखनीय है कि वैरोषिक के समानतन्त्र न्यायदर्शन के वात्स्यायनभाष्य में तीन 
प्रकार के स्वप्नो^° का निर्देश हुआ है, किन्तु उनका विस्तृत विवेचन वैशेषिक दर्शन में 
ही हआ हे। 


स्वणान्तिक 


वैशेषिक स्वप्न-सिद्धान्त में उक्त स्वप्न-लक्षण, प्रक्रिया एवं भेदों की चर्चा के 
साथ-साथ ‹ स्वप्नान्तिकि' का भी वर्णन मिलता है,५५ यद्यपि यह निश्चित रूप से नहीं 
कहा जा सकता कि स्वप्नान्तिक से वैशेषिक आचार्यो का क्या अभिप्राय हे । इसे विशद 
करते हए प्रशस्तपाद कहते हँ कि यद्यपि स्वप्नान्तिक भी उपरतेन्दरियग्राम व्यक्ति को ही 
होता है किन्तु इसमें बीते हुए ज्ञानप्रबन्ध का ही प्रत्यवेक्षण होने से यह स्मृति है ^ 
( विपर्यय नहीं ) । इस परिभाषा को ओर भी परिष्कृत करते हए श्रीधराचार्य कौ टिप्पणी 
हे कि कभी-कभी स्वप्न में देखे गये विषयों का स्वप्नावस्था में ही प्रतिसन्धान होता हे 
कि “मेने यह देखा'-एेसा पूर्वानुभूत स्वप्न के अन्त या अवसान में होता हे, अतः इसे 
स्वप्नान्तिक कहते हैँ ५३ एक अन्य विद्वान्‌ का विचार है कि स्वप्न के अन्तर्गत जो 
स्वप्न होता है, वह स्वप्नान्तिक है ।५४ प्रायः अन्य सभी व्याख्याकार प्रशस्तपाद के ही 


४८. छान्दोग्य उपनिषद्‌, ५/२/७-८. ` 
४९. आचार्य विश्वेश्वर, मनोविज्ञान-मीमांसा, प° ३११. 
५०. करश्चत्स्वप्नो भयोपसंहितः, कश्चत्प्रमोदोपसंहितः करश्चिदुभयविपरीतः। 
--न्या. भा. ( न्या. सू. ४/२/३३ पर) पृ० 576 (चौखम्बा संस्करण) 


५१. स्वप्नान्तिकम्‌। -वै. सू. ९८२८८. 
५२. स्वप्नान्तिकं यद्यप्युपरतेद्दियग्रामस्य भवति, तथाप्यतीतस्यज्ञान- प्रबन्धस्य प्रत्यवेक्षणात्‌ 
स्मृतिरेवेति। -प्र. पा. भा. पृ० १५२. 


५३. न्या. क. पृ० ४४१-४२. 
(४. उदयवीर शास्त्री, विद्योदयभाष्य, पृ० २३०५. 
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समान स्वप्नान्तिक को स्मृति मानने के पक्ष में है ^“ केवल एक चन्द्रकान्त भद्राचार्य इसे 
सुपुप्ति मानते हें ^ किन्तु सुषुप्ति दशा में कोई ज्ञान होता है ओर वह स्मृतिरूप हे, एेसा 
विचार साधारणतः दार्शनिक-चिन्तन में स्वीकार्यं प्रतीत नहीं होता। इस स्थल पर 
शङ्करमिश्र ने एक सर्वथा भिन्न मत भी टदृधृत किया है जिसके अनसार स्वप के मध्य 
मे जो प्रभाभूत ज्ञान है, वही स्वप्नान्तिकि है“ किन्तु यह मत अत्यन्त असंगत प्रतीत 
होता हे क्योंकि सूत्रकार कणाद ओर भाष्यकार प्रशस्तपाद ने स्पष्टतः €` स्वरप्नज्ञान कीं 
दशाविशेष कहा है ओर उसे अविद्या के अन्तर्गत रखा है, फिर 5; "प्रमा' या 
यथार्थज्ञान केसे माना जा सकता हे? 

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यही मान्यता संगत प्रतीत होती है कि 
' स्वप्नान्ते भवं स्वप्नान्तिकम्‌' अथवा * स्वप्नस्यान्तिकं स्वप्नान्तिकम्‌' अर्थात्‌ जो पहले 
देखे गये स्वप्न के अन्त, समीप या मध्य में होता है, वही स्वप्नान्तिक हे । यहां यह शंका 
हो सकती हे कि यह स्वप्नान्तिक भी यदि इन्दरिय-व्यापार के उपरत हो जाने पर हीं 
हुआ करताठै तो इस पर भी स्वप्न का लक्षण घटित होना चाहिए, इसे पृथक्‌ मानने 
की क्या आवश्यकता है? संभवतः इसका समाधान करते हए ही प्रशस्तपाद ने स्पष्ट 
किया है कि स्वप्नान्तिक में स्वप्न में देखे गये अतीत ज्ञानसन्तान का ही स्मरण किया 
जाता है, अतः वह तो स्मृति ही है (स्वप्न नहीं) ओर स्मृति तो विद्या के अन्तर्गत ही 
आती है, न कि अविद्या के। इसलिए बीते हए ओर पहले ही अनुभव किये गये 
स्वप्नज्ञानप्रबन्ध का ही प्रत्यवेक्षण ओर अनुसन्धान होने से स्वप्नान्तिक स्मृति हे, यही 
मत सिद्ध होता है । अन्य शब्दों में, प्रशस्तपाद के अनुसार स्वप्नज्ञान मिथ्या या अविद्या 
हे, किन्तु स्वप्नान्तिक स्मृति होने से विद्या ही हे । व्योमवतीकार ने इसे ओर भी स्पष्ट 
करते हुए कहा है कि स्वप्न तो इन्द्रिय व्यापार के उपरत होने पर उत्पन हुआ “मानस 
अनुभवन ' है, जबकि स्वप्नान्तिक इन्दरिय- व्यापार के उपरत होने पर उत्पनन हई स्मृति 


कष 


हे^८ यही इन दोनों मे भेद जानना चाहिए। 


निष्कर्षं 
उक्त संक्षिप्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि वेशेषिक 
मनोदर्शन में स्वप्न-सिद्धान्त का अत्यन्त सटीक एवं समग्र विश्लेषण हआ हे। तदनुसार 


५५. व्योम. पृ० ५५२, उपस्कार, पृ० ५१५५. 
५६. वे. सू. विवृति (९/२/८ पर). 
५७. स्वप्नमध्ये प्रमाभूतं यज्ज्ञानं तत्स्वप्नान्तिकमिति केचित्‌। - उपस्कार पृऽ ५१६ 
५८. व्योम. प° ५४९. 
चै 
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स्वप्न एक मानस अनुभूति है जो प्रत्यक्ष की भाँति यथार्थ, निश्चित एवं असन्दिग्ध तो 
नहीं है किन्त॒ उसे सर्वथा भ्रम या मिथ्याज्ञान भी नहीं कहा जा सकता ओर स्मृति के 
समान ' संस्कारमात्र जन्य" भी नहीं माना जा सकता। अतः स्वप्न एक अद्‌भुत 
अव्याख्येय अनुभव है जो कभी तो बाह्यजगत्‌ पर केन्द्रित प्रतीत होता. है ओर कभी 
अन्तर्जगत्‌ पर । उनमें से प्रथम प्रकार के स्वप्नों को भ्रम कहा जा सकता है एवं दूसरे 
प्रकार के स्वप्नं को विभ्रम कहा जा सकता हे 1“ 


वस्तुतः ' स्वप्न ' एक अत्यधिक जटिल एवं असमाधेय रहस्य हे, किन्तु इसका 
्षेत्र अतीव व्यापक है । संसार में एेसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने कभी स्वप्न न देखा 
हो । वस्तुतः स्वप्न का क्षेत्र तो जागरण से भी विशाल एवं विस्तृत हे क्योकि जागरण में 
तो हमारे अनुभव इद्दिय-सापेक्ष होते हँ जबकि स्वप्न मे तो मन का स्वतन्त्र साप्राज्य ह 
वहाँ दृष्ट-अदृष्ट६° सभी प्रकार के विषयों का अनुभव होता ह । अतः स्वप्न का 
विवेचन अधिक दुरूह हे । 


इस दृष्टि से विश्लेषण करने पर व्यक्त होता है कि वैशेषिक आचार्यो ने 
मानव-मन की इस अबू पहेली ‹ स्वप्न' का पर्याप्त प्रामाणिक एवं तर्कसंगत सिद्धान्त 
प्रस्तुत किया है । उनके अनुसार स्वपन में मिथ्या विषयों का अभिमान होने से वह 
अविद्या" तो है किन्तु निद्रा में अनुभूत होने के कारण वह जाग्रदवस्था के संशय 
विपर्ययादि से भिनन भी हे। जाग्रदवस्था में इन्द्रियं सक्रिय होती है जबकि स्वप्नज्ञानं 
केवल मानस अनुभव है, इसमें इन्द्रियं अपने बाह्य विषयों से सर्वथा उपरत रहती है । 
साथ ही, स्वप्न संशय की भांति उभयात्मक भी नहीं, अपितु निश्चयात्मक ही प्रतीत 
होता है ।६१ यहां यह विशेष ध्यातव्य है कि स्वप्न निद्रा की एक विशेष स्थिति मे 
अनुभव किये जाते हँ जब मन का वाह्य इन्द्रियों से सम्पर्क लगभग नहीं रहता, यद्यपि इस 
विषय में कुछ वैशेषिक आचार्यो एवं आधुनिक मनोवैज्ञानिकों का विचार भिन्न हे ¢ 
तथापि इतना अवश्य कहा जा सकता है कि स्वप्न में बाह्य विषय संस्कारों के जनक 
कारण रूप में तो उपस्थित रहते हैँ, किन्तु विषय रूप में नही, अतः स्वप्नज्ञान निर्विषय  . 
. मानस अनुभूति है, जबकि न्याय- वैशेषिक दर्शन के अनुसार कोई भी अनुभव “अविषय ' 


८५९. 1. पवि, 91119, 177 (5८101023, #/01. 111. 2. 121 

६०. अदृष्टमप्यर्थमदृष्टवेभवात्‌ करोति सुप्पिर्जनदर्शनातिधिम्‌। --श्रीहर्ष, नैषथचरितम्‌, १८३९ 
६१. किरणा., पृ. २७१ 

६२. „. हा11 ^. णाल]. 7/९ ददाद6५६ क ८८171 4114113:575, 7. 17. 
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नहीं हो सकता६३। संभवतः यही कारण हे कि उन्हं प्रत्यक्ष जैसा प्रतीत होने वाले 
मानस अनुभव स्वप्न को अविद्या" के अन्तर्गत रखना उचित लगा हो। 
संक्षेप में वैशेषिक दर्शन के अनुसार स्वप्न एक मानस अनुभव होने स 
मनोदर्शन का अभिन्न अङ्ग है तथा वुद्धि या ज्ञान गुण के अन्तर्गत अविद्या का एक प्रभेद 
ठे जो पूर्वानुभूत संस्कारों से जन्य है किन्तु स्मृति नहीं अपितु मानस भ्रम ही कहा जा 
सकताहे जो निद्रामें होने से "विपर्यय" से भिन्न है। यद्यपि कुक नेयायिकों के मत सं 
स्वप्न स्मृतिविध्रम हे, किन्तु यह मत अधिकांश आचार्यो को ग्राह्य नहीं हे । स्वप्न- 
विवेचन के सन्दर्भ में यह भी कहा गया हे कि जव मन निरिन्द्रिय प्रदेश अथवा 
स्वप्नवह नाडियों के भीतर निश्चल होकर अवस्थित रहता हे, तभी स्वाप नामक विशेष 
संस्कार से असत्‌ विषयों में भी सत्‌ जेसा अनुभव !स्वप्न' होता हे । कुक आचार्यो का 
विचार हे कि इस स्थिति में अन्य सब इन्द्रियां उपरत हो जाती हं, केवल त्वगिन्द्रिय का 
मन से संयोग रहता है ओर जब यह संयोग भी समाप्त हो जाता हे, तव मन त्वचा कों 
छोड़कर पुरीतत्‌ नाडी में विश्राम करने लगता हे ओर वह सुपुप्तिया गाढ निद्रा कौ 
स्थिति होती हे । दूसरी ओर, अन्य विद्वानों के अनुसार स्वप्न सर्वथा “उपरतेन्द्रियग्राम' 
व्यक्ति को होने वाला केवल मानस अनुभव हे जो आत्मा ओर अन्तःकरण के सम्बन्ध 
से प्राणापान कौ प्रवृत्ति से प्रेरित होता हे। स्वप्न के भेदों का वर्णन करते हुए वैशेषिक 
दर्शन में त्रिविध कारणों का उल्लेख हुआ है- संस्कार या मानसिक कारण, धातुदोष या 
शारीरिक कारण तथा अदृष्ट या अद्भुत, अनिर्वचनीय कारण। इस आधार पर कहा जा 
सकता है कि वैशेषिक आचार्य केवल दार्शनिक या मनोवेज्ञानिक ही नहीं, अपितु 
शरीरशास्त्र के भी विशारद थे ओर उन्होने स्वपन जेसी दुर्बोध समस्या का सभी दृष्टियों 
से समाधान करने का प्रयास किया हे। 
उल्लेखनीय है कि भारतीय दर्शन की अन्य शाखाओं में भी स्वप्न-विवेचन 
हुआ है, तद्यथा-- सांख्यमतानुसार स्वप्न संस्कारमात्रजन्य बुद्धि का विषयाकार परिणाम 
६५ जबकि पातञ्जलमत में स्वप्न स्मृतिविपर्ययरूप ही हँ जो अनुभव के बल से 
प्रत्यक्षायमान से प्रतीत होते हैं ।९६ प्राभाकर मीमांसक के मत में स्वप्न को यथार्थ 


६२३. “न चाविषया काचिदुपलब्धिः। -न्या. भा. (न्या. सू. ४/२/२३२) प॒ ४८९. 
६४. प्रत्यक्षाकारं स्वप्नज्ञानम्‌। -प्र. पा. भा., पु. १५९. 
६५. जाग्रत्‌ स्वप्नः सुषुप्तं च गुणतो बुद्धिवृत्तयः। तासां विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन व्यवस्थितः। 
--सा. प्र. भा. १८१४८. 
` ६६. तत्र प्रमाणविपर्ययविकल्पा जाग्रदवस्था, ते एव तदनुभवबलात्‌ प्रत्यक्षायमानाः स्वप्नाः। 
-- भोजवृत्ति, १८/११. 
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स्मृतिरूप माना गया हे ९ जबकि अद्वैत वेदान्त में स्वप्न का मायारूपत्व ही स्वीकार 
किया गया हे९८ यद्यपि श्रुति को उसका सत्यसूचक होना भी अभिमत है ।६९ इन सभी 
मतो का सारभूत तथ्य यही है कि मानस अनुभव स्वप्न एक सार्वजनिक, सार्वभौम सत्य 
हे किन्तु उसकी व्याख्या एवं विश्लेषण इदमित्थतया अशक्य ही है । शायद यही कारण 
है किं स्वप्नलोक हम सबको यथार्थलोक से अधिक आकर्षक एवं सुखद सा प्रतीत 
होता हे। तथापि वैरोपिक आचार्यो ने इस विषय में अनेक शास्त्रीय सिद्धान्त स्थिर किये 
हे एवं कुछ महत्त्वपूर्ण नृतन मान्यतायें भी प्रकट की हें । साररूप में कहा जा सकता हे 
कि वेशेपिक मनोदर्शन में स्वप्न-सिद्धान्त के प्रायः सभी पक्षों का सम्यक्‌ विश्लेषण हुआ 
हे, अतः भारतीय मनोदर्शन के क्षेत्र में उसका योगदान अमूल्य एवं अविस्मरणीय हे । 





६७. एवं स्वप्नेऽपि वस्तूनि स्मर्यमाणानि सन्त्यपि। 


अनुभूतांशमोषेण भासन्ते गृह्यमाणवत्‌॥ -प्रकरणपञ्चिका, ४/४४. 
६८. स्वप्ने स जीवः सुखदुःखभोक्ता स्वमायया कल्पितजीवलोके । -कैवल्योप. १/१३. 

तथा -तस्मादुपपन्नं स्वरप्नस्य मायामात्रत्वम्‌। -त्र. सू. शां. भा. २/२/६. 
६९. यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति। 

समृद्धिं तत्र जानीयात्‌ तस्मिन्‌ स्वप्ननिदशने ॥ - छान्दोग्य, ५/२/९ 
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डां० आनन्द कुमार श्रीवास्तव 
इलाहःकाद 
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०९ ताशलिला( पणि) 1€ शाभा ग (€ गाव 191202९6. 


पाणिनि शास्त्र के अनेक नाम प्राप्त होते है--अष्टकः, पाणिनीय, शब्दानु 
शासन एवं वृत्तिसूत्रः। किन्तु अष्टाध्याथी ही सर्वाधिक प्रचलित नाम हे 1 यह ग्रन्थ 
अपनी विशालता, क्रमबद्धता एवं विरार्‌ कल्पना के कारण भारतीय मनीषा के सर्वोत्तम 
निदर्शन के रूप में मान्य है। अकेले इसी ग्रन्थ ने अनेक भारतीय एवं पाश्चात्य 
अनुसन्धित्सुओं को आकृष्ट किया। सूत्र शैली में लिखा गया यही एक मात्र एेसा ग्रन्थ हे 
जो अर्थं की दृष्टि से सुस्पष्ट है ओर जिसके अनेक अर्थ नहीं किये गये। 


पाणिनि ने लगभग चार हजार सूत्रों में संस्कृत भाषा के व्याकरण को 
यथासम्भव उपनिबद्ध किया। पाणिनि के पूर्वं व्याकरण-सम्प्रदाय कौ महान्‌ परम्परा थी। 
पाणिनि ने उसका मन्थन किया ओर अपनी कल्पना-शक्ति एवं बुद्धि कौशल से उसे 
वैज्ञानिक एवं नया रूप दिया। कालान्तर में पाणिनि की लोक-प्रसिद्धि ने “आकुमारं यशः 


१. अष्टौ अध्यायाः परिमाणमस्य सूत्रस्य द्रष्टव्य अष्टाध्यायी ५.१.५६. 

२. पाणिनिना प्रोक्तम्‌ द्रष्टव्य अष्टाध्यायी ४.३.१०१. 

३. अथेत्ययं शब्दोऽधिकारार्थः प्रयुज्यते। शब्दानुशासनं नाम शास्त्रमधिकृतं वेदितव्यम्‌। 
महाभाष्य (अथ शब्दानुशासनम्‌" पर) 

४. न ब्रूमो वृत्तिसूत्रवचनप्रामाण्यादिति। किं तर्हि? वार्तिकवचनप्रामाण्यादिति। महाभाष्य 
२.१.२१. 
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पाणिनेः" आदि उक्तियों को जन्म दिया ओर जिस प्रकार प्रायः वेदान्त दर्शन से शाङ्करं 
वेदान्त ही ग्रहण किया जाता है उसी प्रकार संस्कृत व्याकरण से पाणिनि-व्याकरण ही 
गृहीत होता हे । 

"प्रथमे हि विद्वांसो वैयाकरणाः" इत्यादि वाक्यों के मूल में अष्टाध्यायी ही हे । 
यह निस्सन्देह मोलिक चिन्तन ओर अध्यवसाय का फल हे । इसोलिये कहा गया ह- 
पाणिनीयं महत्‌ सुविहितम्‌' अर्थात्‌ पाणिनि का शास्त्र महान्‌ ओर सुविचारित हं । यह 
निर्विवाद तथ्य है कि पाणिनि ने पूर्व प्रतिष्ठित व्याकरण-सम्प्रदाय के नियमों का यथेच्छ 
उपयोग किया। कहीं-कहीं उन्होने पूवं व्याकरण-सिद्धान्त को अविकल रूप मं ग्रहण 
किया तो कहीं मतभेद भी प्रदर्शित किया । इस विशाल शास्त्र के सुविचारित होने के 
पश्चात्‌ भी भाषा की प्रकृति एवं प्रवाह के सर्वथा अनुरूप था कि उसमें कुक चिन्त्य एवं 
विचारणीय तथ्य रह जाते। इन व्याकरण-गुत्थियों का समाधान कुक तो परवर्ती 
वेयाकरणों ने प्रस्तुत किया किन्तु कुछ आज भी समाधान कौ अपेक्षा रखते हे । प्रस्तुत 
लेख में अष्टाध्यायी के कुछ प्रतिनिधिभूत चिन्त्य प्रयोगो पर दृष्टिपात किया गया हे । 


संस्कृत भाषा का प्रतिष्ठित सिद्धान्त है-“ अपदं न प्रयुञ्जीत! । साथ ही यह भी 
कहा गया है कि ' न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या, न केवलः प्रत्ययः' संस्कृत व्याकरण 
की दृष्टि में विभक्तिरहित शब्द निरर्थक होते हैं । इसीलिये, अर्थावबोध के लिये 
विभक्ति-विशेष (प्रथमा) का व्याख्यान किया गया हे।^+ यह ठीक हे कि मात्र पद- 
निमाण ही अष्टाध्यायी का अभीष्ट नहीं ।९ फिर भी पाणिनि-व्याकरण मं पद का महत्त्व 
सुविदित हे। पाणिनि सूत्रों में प्रायः विभक्त्यन्त पदों का ही प्रयोग करते ह किन्तु 
शताधिक सूत्र एसे हें जिनमें विभक्ततिरहित शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन प्रयोगो को 
पाणिनि व्याकरण के अनुसार असाधु ही कहा जायगा। इन निर्विभक्तिक पदों को 
लिपिकार-प्रमाद भी नहीं स्वीकार किया जा सकता, प्रयोग बाहुल्य के कारण। 


यह विचारणीय तथ्य हे कि जब व्याकरणदृष्ट्या पद का प्रयोग ही संस्कृत 
भाषा में मान्य है तव स्वयं भाषानियामक व्याकरण ग्रन्थ -पद का प्रयोग साधु 
शब्दानुशासनकारी आचार्य पाणिनि ने क्यों किया? यह सुनिश्चित हे कि अष्टाध्यायी के 





५. प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा । अष्टा० २/३/४६. 


६. “ज्ञातव्य है कि यदि मात्र पद-निर्माण ही अष्टाध्यायी का अभीष्ट होता तो पद-सिद्धि के 
सूत्र एकत्र सन्निविष्ट होते। पद कौ सिद्धि के लिये सम्पूर्णं अष्टाध्यायी पद्ना पडता ह । 
वस्तुतः अष्टाध्यायी का लक्ष्य तो सुज्ञात भाषा के शब्दों का विश्लेषण अथवा साधुत्व- 


विवेचन है।'' -डो० रामशंकर भद्राचा्यं कृत पाणिनीय व्याकरण का अनुशीलन, पृ०३ र 
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ये शतशः प्रयोग पाणिनि कौ साधुत्व निष्पादक प्रक्रिया से सिद्ध नहीं हो सकते। यद्यपि 
भाष्यकार पतञ्जलि का अनुरोध हे“ व्याख्यानतो विशेषप्रतिपन्तिर्नहि सन्देहादलक्षणम्‌ ' 
पुनरपि यथोचित समाधान के अभाव में ये प्रयोग विभावनीय ही हे। 


अधोलिखित सूत्रों में अविभक्तिक शब्दों का प्रयोग हुआ है-- 


शो (१.१.१३) -शे, मध्ये पदे निवचने च (१.४.७५) -मध्ये-पदे-निवचने, पारे 
मध्ये षष्ट्या वा (२.१.७)-परे मध्ये, च्लि लुङि (३.१.४३) -च्लि, श्रुवः श च 
(३.१.७४) -शु, धिन्विकृण्व्योर च (३.१.८०) -अ, हनस्त च (३.१.१०८) -त, ई च खनः 
(३.१.१११) -ई, स्थः क च (३.२.७७) क, कर्मणीनि विक्रियः (३.२.९३) -इनि, इङ्‌ 
धार्य्योः शत्रकृच्छ्रिणि (३.२.१३०) -शत्‌, नौ ण च (३.३.६०) -ण, स्तम्बे क च 
(३.२.८३) -क, कृञः श च (३.३.१००) -श, अ प्रत्ययात्‌ (३.३.१०२) -अ, खनो घ च 
(३.३.१२५) -घ, टित आत्मनेपदानां टेरे (३.४.७९) -ए, थासस्से (३.४.८०) -से, 
सेहर्यपिच्य (३.४.८७) -हि, एत ए (३.४.९३) -ए, आत एे (३.४.९५) -ए, वनो र च 
(४.१.७) -र, पूतक्रतोरै च (४.१.३६) -ए, मनोरौ वा (४.१.३८) - ओ, कन्यायाः कनीन 
च (४.१.११६) -कनीन, फेश्छ च (४.१.१४९) - छ, कौमारापूर्ववचने (४.२.१२)- 
कौमार, छ च (४.२.२७)-छ, द्यावापृथिवीशुनासीरमरुत्वदग्रीषोमवास्तोष्पति- 
गृहमेधाच्छ च (४.२.३१) -छ, राज्ञः क च (४.२.१३९)-क, पन्थः पन्थ च (४.३.२९) - 
पन्थ, अ च (४.३.३१)-अ, आयुधाच्छ च (४.४.१४) -छ, मघोर्ज च (४.४.१२९) -ज, 
पुत्राच्छ च (५.१.३९) -छ, कडङ्करदक्षिणाच्छ च (५.१.६८) -छ, पन्थो ण नित्यम्‌ 
(५.१.७५)-ण, अद्यश्वीनावष्टव्धे (५.२.१३) -अद्यश्वीन, अभ्यमित्राच्छ च (५.२.१७) - 
छ, इनच्पिटच्चिकचि च (५.२.३३ )-चिकचि, किमः संख्यापरिमाणे डति च 
(५.२.४९१) -डति, वा ह च छन्दसि (५.३.१३) -ह, आहि च दूरे (५.३.३७) -आहि, 
पूर्वाधरावराणामसि पुरथवश्चेषाम्‌ (५.३.३९) -असि, षष्ठाष्टमाभ्यां ज च (५.३.५०) - 
ज, षष्ट्या रूप्य च (५.३.५४) -रूप्य, ज्य च (५.३.६१) -ज्य, जात्यन्ताच्छ बन्धुनि 
(५.४.९) -छ, किमेत्तिडव्ययघादाम्बद्रव्यप्रकषं (५.४.११) -आमु, अमु चच्छन्दसि 
(५.४.१२) -अमु, विभाषा साति कात्य (५.४.५२) -साति, ऋक्पूरब्धूःपथामानक्षे 
(५.४.७४) -अ, द्वित्रिभ्यां ष मूर्ध्नः (५.४.११५) -ष, वयसि दन्तस्य दत (५.४.१४१) -दत्‌, 
जक्षित्यादयः षट्‌ (६.१.६) -जक्ष्‌, चायः की (६.१.२१)-कौ, स्फायः स्फो निष्ठायाम्‌ 
(६.१.२२) -स्फी, प्यायः पी (६.१.२८) -पी, चायः की (६.१.३४) -को, ओतोम्शसोः 
(६.१.९०)-आ, ई३ चाक्रवर्मणस्य (६.१.१२६) -ई३, अन्तश्च तवै युगपत्‌ 
(६.१.१९४) - तवै, तवै चान्तङ्च युगपत्‌ (६.२.५१) -तवै, पादस्य पदाज्यातिगोपहतेषु 
(६.३.५१) -पद, इदङ्किमोरीश्की (६.२.८९) -ईश्की, विष्वग्देवयोश्च टेरभ्रूयञ्चतौ 


वप्रत्यये (६.३.९१) -अद्रि, समः समि (६.३.९२) -समि, तिरसस्तिर्यलोपे (६.३.९३) - 
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तिरि, सधमादस्थयोश्छन्दसि (६.३.९५) -सध, नोपधायाः (६.४.७)-न, इरयो रे 
(६.४.७६) -रे, इं हल्यघोः (६.४.११३) -ई, आ च हो (६.४.११७) -आ, 
अर्वणस्त्रसावनञः (६.४.१२७) -तृ, बहोर्लोपो भू च बहोः (६.४.१५८) -भू, जसः शी 
(७.१.१७) -शी, शसो न (७.१.२९) -न, आत ओ णलः (७.१.३४) - ओं, क्त्वापि 
च्छन्दसि (७.१.३८) -क्त्वा, इदन्तो मसि (७.१.४८) -मसि, ई च द्विवचने (७.१.७७) -ई, 
हू हवरेश्छन्दसि (७.२.३१) -हु, बभूथाततन्थजगृम्भववर्थति निगमे (७.२.६४) -वभूथ, 
आततन्थ, जगृम्भ, ववर्थ, त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृचतसु (७.२.९९) - तिसृचतसृ, क्वाऽति 
(७.२.१०५) -क्व, अदस ओ सुलोपश्च (७.२.१०७) -ओ, अनाप्यकः (७.२.११२) - 
अन, दयतेर्दिगि लिटि (७.४.९)-दिगि, इ घ्राध्मोः (७.४.३१) -ई, सुधितवसुधित- 
नेमधितधिष्वधिषीय च (७.४.४५) - सुधित, वसुधित, नेमधित, धिष्व, धिषीय, ई च गणः 
(७.४.९७) -ई, एहिमन्ये प्रहासे लृट्‌ (८.१.४६) -एहिमन्ये, वैवावेति च च्छन्दसि 
(८.१.६४) -वेवाव, न मु ने (८.२.३)-मु, आसन्दीवदष्ठीवच्चक्रोवत्‌- 
कक्षीवद्रुमण्वच्चर्मण्वती (८.२.१२) -आसन्दीवत्‌, अष्ठीवत्‌, चक्रीवत्‌, कक्षीवत्‌, 
रुमण्वत्‌, मतुवसो रु सम्बुद्धौ छन्दसि (८.३.९१) -रु, द्विस्त्रिश्चतुरिति कृत्वोऽ्थे 
(८.३.४२) -द्विस्त्रिश्चतुः, नश्च धातुस्थोरुषुभ्यः (८.४.२६) -नः इत्यादि । 


परवतीं वेयाकरण भाष्यकार पतञ्जलि को एतादृश प्रयोगो की साधुता प्रदर्शित 
करने के लिये व्याकरण (वेदाङ्ग) को भी वेदवत्‌ स्वीकार करना पड़ा ओर उन्होने 
"छन्दोवत्‌ सूत्राणि भवन्ति" न्याय उद्धृत कर सूत्रों को आर्षवचन मानकर समाधान का 
प्रयास किया । यह मान लिये जाने पर कि सूत्रीय शब्द का रूप वैदिक शब्दवत्‌ होता है 
तब वैदिक प्रयोगो में जो कार्य होते हैँ वही व्याकरणिक सूत्रों पर भी लागू स्वीकार किये 
गये ओर कुछ स्थलों पर “ सुपां सुलुक्पूर्वसवणच्छियाडाडयायाजालः' (७.१.३९) सूत्र से 
सुप्‌ का लुक्‌ स्वीकार कर इन प्रयोगों को उचित ठहराया गया तो कहीं कुछ व्यत्ययग्रस्त 
शब्दं को निपातन सिद्ध मान लिया गया। 


वस्तुतः यह समुचित समाधान नहीं हे । इन विलक्षण-प्रयोगों के वास्तविक 
कारणों का शोध अपेक्षित है। छन्दोवत्‌ न्याय तो आपातरमणीय समाधान है । डो° 
रामशङ्कर भट्टाचार्य का अभिमत है कि इन प्रयोगो मे छन्दोवत्‌ न्याय लागू करने की 
अपेक्षा निपातन आदि सामान्य नियम (निपातनात्‌ सिद्धम्‌ या आचार्यव्यवहारात्‌ सिद्धम्‌) 


७. ““ वैशेषिक सूत्र 'इषावयुगपत्‌ संयोगविशेषाः' (५.१.१६) को व्याख्या में शङ्कर मिश्र लिखते 
है-“इषाविति षष्टयर्थे सप्तमी ' । यहाँ विभक्तिव्यत्यय हे, जो छान्दस प्रयोगवत्‌ हे ।'' 
-पाणिनीय व्याकरण का अनुशीलन, प° ९६. 
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स्वीकार कर ही इन विलक्षण स्थलों की संगति उपपत्ति की जा सकती हे ८ 


पाणिनि द्वारा शास्त्रमर्यादा के विपरीत अविभक्तिक पदों के प्रयोग के सम्बन्ध 
में एक संभावना यह भी है कि ये प्रयोग प्राक्‌ पाणिनीय है ओर महर्षिं पाणिनि ने इन्हें 
पूर्वाचार्यो सेज्योंकात्यों ग्रहण कर लिया हो। वह भी संभव है कि किसी प्राक्तन 
व्याकरण सम्प्रदाय में परिस्थिति-विशेष में अविभक्तिक पदों के प्रयोग की मान्यता रही 
हो ओर पाणिनि ने व्हा से कुछ सूत्र अथवा सूत्रांश अष्टाध्यायी हेतु संगृहीत किये हों । 
यह भी संभावना है कि पाणिनि ने जिस व्याकरण सम्प्रदाय सेये प्रयोग ग्रहण किये हों 
वहां ये साधुरूप से स्वीकृत रहे हों ओर ये अविभक्तिक न होकर लुप्तविभवक्तिक हों । 
इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि वैदिक साहित्य में अविभक्तिक प्रयोग शतशः 
उपलब्ध होते हँ ओर परवर्ती साहित्य में एेसे प्रयोग अल्पतर होने लगे हे । 


डं० सरोजा भाटे एतादृश प्रयोगो के लिये दूसरा समाधान प्रस्तुत करती हं । 
तदनुसार भाषा दो प्रकार की होती है- साध्य भाषा (00]€५1 1.208४2९&&) ओर साधन 
भाषा (1€19 [.120122€) जिस भाषा का व्याकरण लिखा जाता हे उसे साध्य भाषा 
(व्यवहार भाषा अथवा प्रयोग भाषा एवं वाङ्मय को भाषा) ओर जिस भाषा में 
व्याकरण लिखा जाता है उसे साधन भाषा कहते हे । यद्यपि प्रकृत प्रकरण में साध्य भाषा 
एवं साधन भाषा दोनों ही संस्कृत हं अर्थात्‌ पाणिनि ने संस्कृत भाषा का व्याकरण 
संस्कृत में ही निबद्ध किया तथापि दोनों के रूप में भेद है । सूत्र-रचना के लिये पाणिनि 
ने जिस भाषा का प्रयोग किया है उसका व्याकरण साध्य संस्कृत के व्याकरण से पृथक्‌ 
है । अतएव यह निश्चित है कि साध्य भाषा के व्याकरण-नियम साधन-भाषा पर 
अविकल रूप से लागू नहीं होते । सूत्र भाषा अनेक दृष्टियोँ से प्रयोग भाषा से भिन्न हे। 


अतः सूत्रों मे जो अपाणिनीय प्रयोग प्राप्त होते हँ, वे असाधु प्रयोग हे, एेसा 
मानकर पाणिनि पर दोषारोप नहीं किया जा सकता ओर न ही इन प्रयोगो को भाषा में 
साधु प्रयोगत्वेन स्वीकार किया जा सकता है । उदाहरण के रूप में कहा जा सकता हे 
कि जिस प्रकार संगणक (0111) के कार्यक्रम (17021116) के लिये किसी 
अन्य साकेतिकी भाषा का प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार पाणिनि सूत्रों कौ भाषा 
संकेतभाषा (006 1.18 288) जेसी है, जिसका स्वतंत्र व्याकरण है। ऽ 


वही, प° १००. 
दरष्टव्य-भवतेरः (७.४.७३) इत्यादि प्रयोग । लोक-व्यवहार मेँ “भवतेः प्रभृति पदों का 
प्रयोग श्लाघ्य नहीं है । इसी प्रकार सूत्र भाषा में पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी आदि विभक्तयो 


का प्रयोग अन्य अर्थो-परतः, स्थाने, परसप्तमी, विषय सपमी, निमित्तसप्तमी आदिम्‌) 
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उपर्युक्त अविभक्तिक पदों के सम्बन्ध में यही तथ्य स्वीकार कर लेना चाहिए 
कि जिस प्रकार प्रयोग भाषा में विभक्त्यन्त पदों काही प्रयोग होता है उसी प्रकार 
व्याकरण (सूत्र) की भाषा मे सभी पद विभक्त्यन्त होने चाहिये, एेसा नियम नहीं हे । इन 
अस्वाभाविक प्रयोगो का रहस्य यही है कि व्याकरण-भाषा का व्याकरण व्यवहार- 
भाषा से भिन होता है। सम्भव हे यहाँ लोकभाषा प्रतिबिम्बित हई हो, यद्यपि इसको 
पुष्टि के लिये प्रमाण उपलब्ध नहीं हे । 


अविभक्तिक प्रयोगों की प्रकृति पर विचार करने से एेसा प्रतीत होता है कि 
जिन शब्दों के अन्तमं आ, ई, ऋ, ए, ए, स्वर होते हैँ उनमें पाणिनि प्रायः प्रथमा 
विभक्ति में सुप्‌ प्रत्यय का प्रयोग नहीं करते। यथा-- श्रुवः श्वू च शतृ -अकृच्छिणि, 
थासस्से, मनोः ओ वा, एत ए, ई च खनः इत्यादि । यदि यहाँ सु प्रत्यय का प्रयोग किया 
जाता तो शा, शता, ईश्‌ (सन्धिजन्य रूप) आदि रूप होते । फलस्वरूप यह सन्देह हो 
सकता था कि !श्वृ' इत्याकारक आदेश हो अथवा “ शा" इत्याकारक । अतएव सम्भवतः 
सन्देह निवारण एवं स्पष्टता के लिये ही पाणिनि अविभक्त्यन्त पद का प्रयोग करते हं 
जिससे आदेश अथवा प्रत्यय के स्वरूप का स्पष्ट ज्ञान हो जाय। 


अकारान्त शब्दों के अविभक्तिक रूपों के विषय में भी कहा जा सकता है कि 
विभक्तिरहित पदों के प्रयोग का प्रयोजन सन्देह निवारण ही हे। यथा “राज्ञः क च 
(४.२.१३९) में "क" के सविभक्तिक हो जाने पर सूत्र का स्वरूप होगा-' राज्षः कश्च '। 
इस स्थिति में यह स्पष्ट नहीं होगा कि ' ककार ' आदेश होगा अथवा “ कश्कार '। इसी 
प्रकार सूत्रों में जह -जहां चकार का अनन्तर प्रयोग है, वहाँ प्रायः अविभक्तिक रूप 
उपलब्ध होता है, क्योकि चकार के साथ सन्धि होने पर विसर्ग के शकार हो जाने से 
कश्‌ , खश्‌ , अश्‌ आदि सन्देहोत्पादक रूप बनते । जहाँ चकार का अनन्तर प्रयोग नहीं 
है वहां विभक्त्यन्त रूप ही उपलब्ध होते हँ । यथा-त्यदादीनाम्‌ अः (७.२.१०२), 
आतोऽनुपसर्गे कः (३.२.३), वृद्धाच्छः (४.२.११३) इत्यादि । इस प्रकार यह स्वीकार 
किया जा सकता है कि अविभक्तिक प्रयोग का मूल प्रयोजन है संशय को निवृत्ति। 


अविभक्तिक पदों के सम्बन्ध में एक ओर नियम भी दृष्टिगत होता है कि 
जहां प्रयोगस्थ रूपों का अनुकरण सूत्रों मे किया जाता है वहाँ अविभक्तिक पदं का ही 





किया गया है। यथा, संहितायां (६.१.७०)- संहितायां विषये । इको यणचि (६.१.७४)- 
अचि परतः इकः स्थाने यण्‌ भवति। इत्यादि सूत्रों मे भिन शब्द रूप प्रयोग किये गये है, 
जिनका भाषा में कदापि प्रयोग संभव नहीं । किन्तु एेसे प्रयोगो का क्या प्रयोजन है, यह 
चिन्त्य दै। 
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प्रयोग होता है। यथा एहि मन्ये प्रहासे लृट्‌, बभूथाततन्थजगृम्भववर्थेति निगमे, 
आसन्दीवदष्ठीवच्चक्रीवत्‌कक्षीवद्रुमण्वच्चर्मण्वती, इत्यादि। सूत्रों मे इनका केवल 
अनुकरण किया गया है । अतः विभक्ति उपपत्ति का अवसर ही नहीं है । इन स्थलों पर 
` इति ' शब्द का प्रयोग-एहिमन्ये इति, बभूथ इति, आततन्थ इति आदि करने पर लाघव 
को हानि होती, अतएव पाणिनि ने “ इति" शब्द का प्रयोग नहीं किया। इस प्रकार 
स्वरूप-विशेष अभिप्रेत होने के कारण अविभक्तिक निर्देश उपपन्न ही हे । 


किन्तु अ प्रत्ययात्‌, कन्यायाः कनीन च, द्वित्रिभ्यां ष मूर्धन्यः, कौमारापूर्ववचने, 
पूर्वाधरावराणामसि पुरधवश्चैषाम्‌, जात्यन्ताच्छ बन्धुनि, विभाषा साति कात्य इत्यादि 
सूत्रों में अविभक्तिक निर्देश का आपाततः कोई प्रयोजन नहीं दिखायी देता। 


कुछ निर्विंभक्तिक पद वाले स्थलों को समस्त पद भी स्वीकार किया जा 
सकता हे। यथा, कर्मणीनिविक्रियः, अद्यश्वीनावष्टन्धे, अनृष्यानन्तर्ये विदादिभ्योऽञ्‌, 
सुखादिभ्यः कर्तृवेदनायाम्‌ , अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामनुनासिकलोपो ्ललि क्ङिति, 
ड. प्रथमयोरम्‌, सान्तमहतः संयोगस्य इत्यादि । क्षीरस्वामीकृत क्षीरतरंगिणी में 
कर्मणीनिर्विक्रियः पाठान्तर उपलब्ध होता है । ' नादिन्याक्रोशे" में * आदिनि' पद को 
सप्तम्यन्त स्वीकार किया जा सकता हे । टीकाकारो ने स्वाभिप्रायानुसार इसे स्त्रीलिङ्खा 
" आदिनी ' मान लिया है । इसी प्रकार “ क्त्वापि च्छन्दसि! में भी ‹ क्त्वा" को स्त्रीलिङ्ग 
मानकर विभक्त्यन्त माना जा सकता हे। 


उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि यदि यह स्वीकार कर 
लिया जाय कि सूरत्रभाषा में विभक्तियों का वह प्रयोजन नहीं होता जो व्यवहार भाषा में 
होता है तो इन समस्त शङ्काओं का समाधान हो जाता है । वस्तुतः सूत्र शैली का यही 
महत्त्व है । | 

यहं यह भी ध्येय है कि मौखिक परम्परा से रक्षित सूत्रों के स्वरूप में 
कालान्तर मे परिवर्तन अवश्य हुआ होगा। संभव है कौमारापूर्ववचने, पादस्य 
पदाज्यातिगोपहतेषु, दयतेर्दिगि लिरि, एकतद्धिते च इत्यादि सूत्रों मे लाघवार्थं रूप 
परिवर्तन हो गया हो। जिस प्रकार कालान्तर में लाघवार्थं रूप-परिवर्तन हआ उसी 
प्रकार नूतन सूत्रों का प्रक्षेप भी हुआ होगा। इस सन्दर्भ मेँ यह ज्ञातव्य है कि प्रायः विद्वान्‌ 
यह स्वीकार करते हँ कि अष्टाध्यायी में अनेक सूत्र प्रक्षिप्त हे । 


"अतो वान्तस्य! मे लु के स्थान पर ल्‌ -र्‌ की सन्धि स्वीकार कौ जा सकती 
हे । उद्योत एवं शब्देन्दुरोखर में “अतो र्लान्तस्य ' पाठ उपलब्ध होता है। 


अष्टाध्यायी में लगभग 127 पद अविभक्तिक हैँ, जिनमें से आधे से अधिक 
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एकाक्षर हे । यह आश्चर्य का विषय है कि टीकाकारो ने भी इन प्रयोगों कौ ओर 
अपेक्षित ध्यान नहीं दिया है । एक तो अनेक सूत्रों पर महाभाष्य उपलब्ध नहीं है दूसरे 
जिन सूत्रों पर महाभाष्य उपलब्ध है वरहा भी एतादृश प्रयोगो को बहुत सामान्य ङ्प से 
ग्रहण किया गया हे । वार्तिककार, महाभाष्यकार एवं काशिकाकार प्रायः अविभक्तिक 
शब्दों को वार्तिक, महाभाष्य एवं वृत्ति में सविभक्तिक लिखते हैं । यथा, हनस्त च 
(३.१.१०८) पर वार्तिक है-' हनस्तशिचस्स्त्रियां छन्दसि ' । स्तम्बे क च (३.३.८३) पर 
महाभाष्य वचन है-' कस्माद्‌ अयं को विधीयते ' । पुत्राच्छ च (५.१.३९) पर काशिका 
वृत्ति है - ' पुत्रशब्दाच्छः प्रत्ययो भवति चकाराद्यच्च तस्य निमित्तं संयोगोत्पत्तौ 
इत्येतस्मिन्विषये | ' कहीं-कहीं पर वृत्ति में अविभक्तिक शब्दों के आगे इतिकरण किया 
गया हे । यथा, ज्य च (५.३.६१) पर वृत्ति है--' प्रशस्यशब्दस्य ज्य इत्ययमादेशो भवति '। 

उपर्युक्त सूत्रों के अतिरिक्त कुक सूत्रों मे लुप्ततृतीयान्त, लुप्तपञ्चम्यन्त, 
लुप्तषष्ट्यन्त एवं लुप्तसप्तम्यन्त पदों का प्रयोग हआ हे। यथा-तृतीया तत्कृतार्थन 
गुणवचनेन (२.१.२९) यहाँ ' तत्कृत ' में लुप्ततृतीयान्त निर्देश है । वस्तुतः ' तत्कृतेन ' होना 
चाहिये। 

सृ स्थिरे (३.३.१७) -सृ, कृ धान्ये (३.३.३०) -कृ, नौ वृ धान्ये (३.३.४८) - 

वृ, अनृष्यानन्तर्ये विदादिभ्योऽञ्‌ (४.१.१०४) -अनृषि, न चान्यतरस्याम्‌ (६.१.१७८) -न्‌, 

सूत्रों में लुप्तपञ्चम्यन्त का प्रयोग हुआ है। 

सुखादिभ्यः कर्तृ वेदनायाम्‌ (३.१.१८) -कर्तृ, एकतद्धिते च (६.३.६१) -एक, 
न वत्िसूचतसृ (६.४.४) -तिसृचतसृ, नृ च (६.४.६)- नृ, सान्तमहतः संयोगस्य 
(६.४.१०) - सान्त, अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामनुनासिकलोपो ज्जलि कडिति 
(६.४.२७) -अनुनासिक, ति विशतेति (६.४.१४२) -ति, ङ प्रथमयोरम्‌ (७.१.२८) -डे 
अतो लान्तस्य (७.२.२)-लृ, तासि च क्लृपः (७.२.६०) - तासि, ईशः से (७.२.७७) -से, 
ईडजनोर्ध्वे च (७.२.७८) -ध्वे, अतो येयः (७,२.८०) -या, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य 
(८.२.७) -न, प्रातिपदिक, अहन्‌ (८.२.६८) -अहन्‌, अम्नरूधरवरित्युभयथा छन्दसि 
(८.२.७०) -अम्नरूधरवर्‌, ये यज्ञकर्मणि (८.२.८८) -ये, नृन्‌ पे (८.३.१०) -नून्‌ 
स्वतवान्पायौ (८.३.११९) - स्वतवान्‌, कानाम्रेडिते (८.३.१२) -कान्‌, हिनु मीना 
(८.४.१५) -हिनु मीना, आनि लोट्‌ (८.४.१६) -आनि, सूत्रों में लुप्तषष्द्यन्त का प्रयोग 
हुआ हे। 

वस्वेकाजादघसाम्‌ (७.२.६७) -वसु, नादिन्याक्रोश पुत्रस्य (८.४.४७) -आदिनी 
में लुप्तसप्तम्यन्त पद का प्रयोग हुआ हे। 


उपर्युक्त प्रयोगो के अतिरिक्त कतिपय स्थलों पर विभक्ति व्यत्यय के प्रयोग भी 
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दूष्टिगत होते हँ । यथा-निन्दर्हिंसक््लिशखादविनाशपरिश्चिपपरिरटपरिवादिव्याभावासूयो 
तुज (३.२.१४६) -निन्द-हिंस-क्लिश-खाद-विनाश-परिक्षिप-परिरट-परिवादि-व्याभाषा- 
असूयः, मन्त्रे वृषेषपचमनविदभूवीरा उदात्तः (३.३.९६ ) -वृषेषपचमन-विदभूवीराः, दन्त 
उन्नत उरच्‌ (५.२.१०६) -दन्तः, इन समस्त स्थलों में पञ्चमी के स्थान पर प्रथमा 
विभक्ति का प्रयोग हआ हे। 


इसी प्रकार स्यश्छन्दसि बहुलम्‌ (६.१.१२९) -स्यः, सोऽचि लोपे चेत्‌ 
पादपूरणम्‌ (६.१.१३०) -सः, चितः (६.१.१५७) -चितः, मघवा बहुलम्‌ (६.४.१२८)- 
मघवा, नश्छव्यप्रशान्‌ (८.३.७)- अप्रशान्‌, अधः शिरसीपदे (८.३.४७). अधः शिरसी, 
सदिरप्रतेः (८.३.६६) -सदिः, भीरोः स्थानम्‌ (८.३.८१) -स्थानम्‌, वनं 
पुरगामिश्रकासिधधरकासारिकाकोटराग्रेभ्यः (८.४.४) - वनम्‌, अहनोऽदन्तात्‌ (८.४.७) - 
अहनः, इन स्थलों में षष्ठी के अर्थ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ हं । 


यजजपदशां यङः (३.२.१६६) एवं स्वपितृषोर्नजिङ्‌ (३.२.१७३) -यहां 
यजजपदशाम्‌" एवं ‹ स्वपितृषोः" में पञ्चमी विभक्ति के स्थान में षष्ठी विभक्ति का 
प्रयोग हुआ है । पाणिनि धातु से प्रत्यय का विधान करते समय धातु में पञ्चमी विभक्ति 
काही प्रयोग करते है । पर यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो गया हे । एतादृश स्थलों पर 
व्याख्याकार प्रायः “ पञ्चम्यर्थे षष्ठी ' कह देते है । अभाषितपुंस्काच्च (७.३.४८) - यहां 
षष्ठी के अर्थं में पञ्चमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है । वस्तुतः " अभाषितपुस्कस्य' होना 
चाहिये। 

इसी प्रकार रुदश्च पञ्चभ्यः (७.३.९८) - मे रुदः" पद में बहुवचन के स्थान 
पर एकवचन का प्रयोग हुआ है । यहाँ “रुदादिभ्यः पञ्चभ्यः" कहना अधिक उचित हे। 
समानकर्तृकयोः पूर्वकाले क्त्वा (२३.४.२१) -सूत्र मे द्विवचन अतन्त्र है। 
ऊकालोऽच्ख्स्वदीर्घप्लुतः (१.२.२७)- यहाँ हस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च इति इतरेतर दन्द 
समास होने के कारण बहुवचन होना चाहिए किन्तु सौत्र होने के कारण एकवचन हो 
गया। 

उपर्युक्त अविभक्तिक एवं विभक्ति व्यत्यय के प्रयोगो के अतिरिक्त 


अष्टाध्यायी मे अनेक शब्द प्रयोग एेसे हैँ जिनका साधुत्व असाधुत्व चिन्त्य हे। 


इस प्रकार यह सुस्पष्ट है कि अष्टाध्यायी के सैकड़ों प्रयोग एेसे हं जो पाणिनि 
व्याकरण से सिद्ध नहीं हो सकते। इस प्रसङ्ग में यह भी ध्येय हे कि कहीं-कहीं 
कात्यायन भी वार्तिकों में अविभक्तिक शब्दों का प्रयोग करते हं । यथा, शतरुद्राद्‌ घ च 
(५३४६) -घ। एतादृश प्रयोग अद्यावधि चिन्त्यहै ओर अनुसन्धान-सापेक्ष हे । इनके 
समाधान मेँ केवल इतना कहा जा सकता है कि इन अस्वाभाविकः प्रयोगो का रहस्य 
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यह है कि व्याकरण-भाषा का व्याकरण व्यवहार-भाषा के व्याकरण से पृथक्‌ होता हे। 
अथवा संशयराहित्य की दृष्टि से एेसे प्रयोग किये गये । यह भी सम्भव है कि प्राक्तन 
व्याकरण-सम्प्रदाय मे ये शब्द अतिप्रचलित होने के कारण ज्यों के त्यों ले लिये गये हों। 
यह भी स्वीकार किया जा सकता है कि व्याकरण-भाषा मेँ लोकभाषा प्रतिबिम्बित हुई 
है किन्तु इसका कोई निदर्शन अथवा प्रमाण उपलब्ध नहीं हे । 
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शुङ्खाराद्वेतदशंनम्‌ 


डा० ब्रजेशकुमारशुक्लः 
लखनऊ 


समग्रेप्वप्यौपनिषददशनेषु शङ्कराचार्यप्रवर्तितस्याऽद्रैतवादस्य महनीयं स्थानं 
वर्त॑ते। बादरायणप्रणीतवब्रह्यसूत्रोपरि विविधभाष्यादिभिः क्वचिदद्रैतवादः क्वचिद्‌ 
विशिष्टाद्रैतवादः क्वचिच्च शुद्धाऽद्वेतवादादयो वेदान्तदशने दरीदृश्यन्ते। भगवतः 
श्रीकृष्णस्य गोपिकाभिः सार्द्धं॒शृङ्गारप्रसङ्गे जीवगोस्वामिप्रभृतिभिराचायर्भक्तिरसस्य 
कल्पना विहिता, परन्त्वत्र कस्यचिद्‌ दर्शनस्योपपत्तिः केनचिदपि नाऽकारि। एतस्मिंश्च 
शृ द्गारप्रसङ्ग आलम्बनाद्रेत-प्रतिपादनात्तथा च शृङ्काररससहदययोरभेदारोपाच्च 
दर्शनमेतच्छ ङ्गाराद्रेतदर्शनं भवितुमर्हति ब्रह्मजीवयोरिव नायिकानायकयोस्तत्क्षणाऽ - 
भेदरूपत्वान्मिलनोत्कटाभिलाषत्वाच्च। शृङ्गाराद्ैतशब्दस्याऽर्थः भशृद्गारस्याद्रेतमिति कर्तुं न 
युज्यतेऽपितु शृङ्गारे नायिकानायकाख्यालम्बने भृङ्खाररसे चाऽत्र दवैतताऽन्‌भूयते। अत एव 
शृ ङ्गाराद्रेतस्य त्रयो भेदा भवितुमर्हन्ति-८१) नायिकाद्रैतम्‌ (२) नायकाद्ेतम्‌ (३) 
शृद्खाररसाद्रेतञ्च । नायकेन नायिकाद्वेतमनुभूयते, नायिकया नायकाद्वेतमनुभूयते सहदयेन च 
शृ ङ्गाररसाद्वेतमास्वाद्यते। यथा सजातीयविजातीयस्वगतभेदशून्यत्वं ब्रह्मणोऽद्वैतं लक्ष्यते 
तथेव नायिकायां, नायके शृङ्खाररसे च भेदत्रयस्याऽभावत्वं शृङ्गारादेतं सिद्धयति। भ्रमभूते 
संसारे यथा ब्रह्मणो व्यतिरिक्तं वृक्षपर्वतजनादिनानात्वप्रतीतिर्व्यावहारिकी विद्यते तथैव 
शृङ्गाराद्वैतेऽत्राऽऽलम्बनोद्दीपनविभावश्रूविक्षेपकराक्षाद्यनुभावहर्षलच्नादिव्यभिचारि- 

ˆ भावानां मिथ्याव्यावहारिकप्रतीत्या क्वचित्सत्यभूतस्याऽऽलम्बनाद्वैतस्य तत्रैव च सहदयानां 
कृते शृद्खगाररसाद्वेतस्य सिद्धिर्भवति। अपि च 'सोऽकामयत। बहुस्याम्‌।* '* इति तैत्तिरीया 
श्रुतिरपि पुरुषस्येव ब्रह्मणः कामाभिलाषं विवृणुते। किन्तु न च लौकिके सम्भोगादौ 
शृङ्गाराद्रैतदर्शनस्य कणिकाऽपि विद्यते तस्य रसत्वाभावात्‌। शृङ्गारादिरसानामलौकिकता 
काव्यशास्त्रिभिरङ्गीकृता "रसो वै सः। रसं ह्येवायं लब्धूवाऽऽनन्दीभवतीर ' 7 त 


रुतिप्रमाणादपि . तस्य ब्रह्मस्वरूपत्वमेव । “ब्रह्यास्वादसहोद्ररः'२ इत्यपि कथनाद्‌ रसस्य 


1.  तेत्तिरीयोपनिषदि २/६/३ 
२. तैत्तिरीयोपनिषदि २/७/१ 
३, . साहित्यदर्पणे ३/२ 
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ब्रह्मास्वादसदृशतमता निगदिता। अत एव शृङ्गारे ऽद्वैतदर्शनकल्पनौचित्यं भजते। 
भवभूतिनोत्तररामचरिते भर्तृहरिणा श्ृङ्कारशतके, अमरुककविनाऽमरुकशतके च 
कतिपयेषु पद्येषु भृद्गारद्वैतस्य सङ्केतः कृतः। अपि च श्रीमद्भागवते श्रीकृष्णस्य 
गोपिकाभिः समं सम्भोगवियोगवर्णनेऽद्रैतसुधाधारा या प्रवहति, तस्याः पर्यवसानं 
शृद्खाराद्रैतदर्शन एव कर्तुं युज्यते । द्रविडाम्नाये श्रीशठकोपाद्यालवाराणां रचनासु 
दाम्पत्यभावात्मिकाभक्तिप्रपत्ती शृद्काराद्रेततरद्भिणीं प्रवाहयतः। स्त्रीपुरुषयोरभेदप्रतिपादक- 
श्रुत्याऽपि शृङ्गारद्वेतस्य सिद्धिर्भवति, यथोक्तं श्रीभाष्ये-- 


"स्त्रीपुंसौ ब्रह्मणो जातौ स्त्रियो ब्रह्मोत वा पुमान्‌।' इत्याथर्वणिकानां 
संहितोपनिषदि ब्रह्मसूक्तेऽभेदश्रवणाच्चः । नायिकाया नायके ऽनुरक्तिरथवा नायकस्य 
नायिकायामनुरागो यत्र विभावानुभावव्यभिचारिमुखेन वर्ण्यते तत्र शृङ्खाररसो निष्पद्यते। 
शूङ्गाररसेन सह सहदयानां तादात्म्यसम्बन्धादभेदापत्तेश्च शूङ्गाराद्वैतदर्शनं बोभूयते। न 
चाऽन्यरसेः साकं रसिकानां तादात्म्यापत्तेरद्रैतताऽनुभूयते तादृक्‌ संयोगवियोगभावाऽनुपपत्तः। 
शृद्खारव्यतिरिक्तरसानां वर्णने रसाद्रेताभाव एव स्याज्जनानां चित्तवृत्तेर्भिननरूपत्वादद्रेत- 
भावस्याऽकल्पनाच्च। अपि च सम्भोगवियोगावस्थयोर्नायिकानायकयोः शृङ्खाररसोद्रेकात्‌ 
तद्रसेन साकं तयोस्तादात्म्यापत्तेः शृङ्खाराद्रैतं ताभ्यामास्वाद्यते-' काव्यार्थभावनास्वादो 
नर्तकस्य न वार्यते+ ' इति वचनात्‌। अभिनवगुप्तपादे रसस्यालौकिकत्वं ब्रह्मास्वादपरत्वं च 
निगदितमेव९ शृद्खारद्वैते नायिकानायकयोरभेदत्वमलौकिकरसद्वारा प्रतिपाद्यते। यतो हि 
ब्रह्मणः स्त्रीपुरुषयोरभेदत्वं श्वेताश्वतरोपनिषदि प्रतिपादितमेवं वर्तते- 

त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी। 

त्वं जीर्णो दण्डेन वद्छसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः ॥७ 

एवमत्र श्रुतिप्रतिपादितवाक्येन स्त्रीपुरुषयोर्ब्रह्यणा सार्दधमभेदस्य विद्यमान- 
त्वाच्छङ्गाराद्वैतशास्त्रं प्रामाण्यं भजते। यथाऽदृष्टे ब्रह्मणि जीवस्तद्‌ द्रष्टुं वाञ्छति दरशन 
सत्यालिङ्बितुमिच्छति, आलिङ्गने च तयोरभेदं वरीवर्ति तथेवाऽऽयताक्ष्या आलिङ्गने 
तयोर्विग्रहयोरभेदत्वं भर्तृहरिणाऽङ्गीकृतम्‌- 

अदर्शने दर्शनमात्रकामा 
दृष्ट्वा परिष्वङ्करसैकलोलाः। 


४. श्रीभाष्ये १/१/४, पृ० २६३ 

५. दशरूपके ४/४२ 

६. अभिनवभारत्यां षष्ठाध्याये, पृ० ५०२-५०३ 
७. श्वेताश्वतरोपनिषदि ४/३ 
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आलिङ्कितायाः पुनरायताश्चया 

आशास्महे विग्रहयोरभेदम्‌ ८ ॥ 

नायिकानायकयोरेकचित्ततेव संसारेऽस्मिन्‌ कामफलतामुपयाति। चित्तस्याऽन्यत्र- 
गामितया शवयोः सङ्गम एवाऽभिधातुं शक्यः- 

एतत्कामफलं लोके यद्‌ द्रयोरेकयचित्तता। 

अन्यचित्तकृते कामं शवयोरिव सद्गमः+ ॥ 

यदा ब्रह्मजीवयोः सम्मेलनं भवति तदा जीवे सुखदुःखयोरभावः सञ्जायते, किन्तु 
जीवेद्ियगणस्य परिमृढरूपत्वान्मोहनिद्राविषमदविकारैस्तच्चैतन्यं भ्राम्यते सम्मील्यते चेति 
जीवः स्वयमेव ज्ञातुं न प्रभवति-- ्‌ 

विनिश्चेतुं शक्यो न सुखमिति दुःखमिति वा। 

प्रमोहो निद्रा वा किमु विषविसर्पः किमु मदः॥ 

तव स्पर्शे स्परे मम हि परिमृढेन्दियगणो । 

विकारश्चैतन्यं भ्रमयति च सम्मीलयति च\०॥ 

एतच्छवेताश्वतरोपनिषदि लिखितं यत्‌ समेषां जीवननिर्वाहहे तौ सर्वसंस्थे 
जगद्रूपे विशालेऽस्मिन्‌ ब्रह्मचक्रे जीवात्मा भ्रमति, यदा स आत्मानं ब्रह्म च पृथक्त्वेन 
विजानाति ततो ब्रह्मणा युज्यते तदेवाऽमृतत्वमश्नुते- 

सर्वाजीवे सर्वसंस्थे ब॒हन्ते 

अस्मिन्‌ हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे । 

पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा 

जुष्टस्ततस्तेनाऽमूृतत्वमेति ९६॥ 

जीवस्य ब्रह्मणा संयोगे जीवो ब्रह्मैव भवति तस्याऽन्यव्यापाराणामप्रवृत्तेस्तथेव 
नायिका नायकसंयोगेऽपि स्वविस्मृतिमनुभूय नायकत्वं भजते। तद्‌ यथा नायकेनाऽऽडिलष्टा 
कामदेवाऽऽक्रान्ताऽपि नायिका तस्मिन्‌ नायके चरमानन्दपरे लीनत्वमुपगता, तस्याः 
कृत्रिमप्रचण्डवस्तुकरणसङ्कतेषु मनः खिननमिव सञ्जातम्‌। किन्तु सुरतारम्भ एव ˆ अयं को 
नायकः! “अहं का वा चेति नाऽन्तरं ज्ञात्वा साऽद्वेतावस्थां ब्रजति, यतः: सा नायिकेव 


८. श्द्गारशतके श्लोके २३ 
९. तत्रेव, श्लोके २९ 

१०. उत्तररामचरिते १/३५ 

११. श्वेताश्वतरोपनिषदि १/६ 
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नायकत्वं प्राप्तवती । अपि च द्विवचने शेषतामुपगतौ जायापती वस्तुत एकरूपत्वमेव 
लभेते-- 
आश्लिष्टा रभसाद्विलीयत इवाक्रान्ताप्यनङ्कन या । 
यस्याः कृत्रिमचण्डवस्तुकरणाकूतेषु खिन्नं मनः॥ 
कोऽयं काऽहमिति प्रवृत्तसुरता जानाति या नान्तरम्‌। 
रन्तुः सा रमणी स एव रमणः शेषौ तु जायापती ॥९२ 
एषाऽनुकूलरतिर्हर्ष ददात्येव प्रतिकूलरतौ सपल्यादिषु दुःखप्रतीतिरूपजायते। यथा 
जीवस्य ब्रह्मणि रतिः सुखदायिनी स्यादनुकूला, संसारे रतिर्द :खदायिनी प्रतिकूला भवेत्‌। 
एवमनुकूलरत्या नायिकानायकयोर्हयोर्भदाऽ भावे त्वात्मानन्दो विलसतितरां न तत्र दुःखस्य 
कणिकाऽपि वर्तते, यथा- 
आनुकूल्ये हर्षधीः स्यात्प्रातिकूल्ये तु दुःखधीः। 
याभावे निजानन्दो निजदुःखे न तु क्वचित्‌ ।९३ 
` मनसि लीना विलीना नु किम्‌*९४ तथा कोऽयं काऽस्मि रतं नु वा कथमिति 
स्वल्पाऽपि मे न स्मृतिः“ इत्यादय उक्तयो नायकस्य नायिकायाश्चाऽऽत्मानन्ददशां 
प्रमाणीकुर्वन्ति। 
अद्वितवेदान्ते तत्त्वमसि "१६ इत्यखण्डवाक्ये ब्रह्मजीवयोर्मायावशाद्‌ भेदत्वादपि 
परमार्थतो नास्ति कश्चिद्‌ भेदो “ अहं ब्रह्माऽस्मी ' ७ ति प्रतीत्यवगमात्‌ । किञ्च ब्रह्मणि 
संल्लीने सति जीवे हर्षशोकादीनां व्यत्ययो भवति, आत्मानन्दश्च स्थिरतां भजते९८ 
महाकविना भवभूतिनाऽद्ैतशब्दसमुल्लेखपूर्वकं सीतारामायो: शृद्भारद्वैतमित्थं वर्णितिम्‌- 
अद्वैतं सुखदुःखयोरनुगुणं सर्वास्ववस्थासु यद्‌। 
विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिनहार्यो रसः ॥ 
कालेनावरणात्ययात्‌ परिणते यत्प्रेमसारे स्थितम्‌। 
भद्रं तस्य सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत्परार्थ्यते ।॥६९ 





१२. अमरुकशतके, परिशिष्टे ४, श्लोके १४२ 

१३. पञ्चदश्याम्‌ १३/७३ 

१४. अमरुकशतके, श्लोके, ४० 

१५. तत्रैव, श्लोके १०१ 

१६. छान्दोग्योपनिषदि ६/८/७ 

१७. वृहदारण्यकोपनिषदि १/४/१० 

१८. निजानन्दे स्थिरे हर्षशोकयोर्व्यत्ययः क्षणात्‌ । (पञ्चदश्याम्‌ १३/७४) 
१९. उत्तररामचरिते १/३९ 
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श्रीमद्‌ भागवते तु श्रीकृष्णेन सार्द्धं गोपिकानां सङ्गमः: शृङ्गाराद्वेतं सुष्ठुतया 
पुष्णाति। सच्चिदानन्दघनदिव्यशरीरत्वाद्‌ भगवतो गोपिकानाञ्च तदन्तरङ्गशक्ति- 
भूतत्वान्मिथो विहरणं ब्रह्मजीवयोरिवाऽद्वैततत्त्वं द्योतयति । ' सर्वधनर्मन्‌ परित्यज्य मामेकं 
शरणं ब्रज '२° इति भगवद्वाक्यानुसारं गोपिकाः श्रीकृष्णशरणं जग्मु: । एषा प्रपत्तिरपि 
विशिष्टद्वेतवादेऽङ्गीकृता ब्रह्मणा सहै क्यं जीवस्य कारयितुं क्षमा मोक्षदा च मन्यते। अत्र 
जीवो ब्रह्मणि प्राणान्‌ समर्प्य तद्विरहावस्थायामितस्ततस्तदेवाऽन्विष्यन्‌ भ्रमति, एवमेव 
गोपिका अपि श्रीकृष्णे धृतप्राणास्तमेव कृष्णं सर्वतोऽन्विष्यन्ति स्म। उक्तं 
श्रीमद्भागवते- 

दयित दृश्यतां दिक्षु तावका- 

स्त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते ।२१ 

श्रीकृष्णेन सह गोपिकानां संयोगो विप्रलम्भो वा ब्रह्मणो लीलाकेवल्यं 
भवितुमर्हति । एतल्लीलाकेवल्यं न लौकिकमपितु लोकवद्‌ भवति। लोके विहरणशीला 
शृ द्गाररसादिचेष्टा चद्‌ ब्रह्मणः क्रीडास्वरूपिणी जायते तर्हिं सा ब्रह्मचेष्टा लीलेत्युच्यते। 
एतस्यां ब्रह्मलीलायां शरृङ्गाराद्रैतं द्रष्टं शक्यते। सङ्केतोऽस्य ब्रह्मसूत्रे “लोकवत्तु 
लीलाकेवल्यम्‌' २‡ इति सूत्रे निगदितम्‌ । आनन्दमये ब्रह्मणि पूर्णकामभावं विद्यते। यथोक्तं 
ब्रह्मसूत्रे कामाच्चनाऽनुमानापेक्षा।२२ एष कामभाव एव ब्रह्मणः शृद्काराद्रेतं पुष्णाति । 
परन्तु नेष कामभावो लौकिकोऽस्ति पूर्णकामस्याऽलौकिकत्वात्‌। यत्र पूर्णकामं 
लौकिककामाः स्वयमेव विलीयन्ते। यथोपनिषद्वाक्यमत्र प्रमाणभूतम्‌ पूर्णकामस्या- 
ऽलोकिकत्वात्‌। यत्र पूर्णकामे लोकिककामाः स्वयमेव विलीयन्ते। यथोपनिपद्वाक्यमत्र 
प्रमाणभूतम्‌- 

पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्त्वि- 

हेव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः । ९८ 


अत एव लौकिककामावस्थायां शृङ्खारतिरहितत्वं भवत्येव ` कामावस्था न 
शृङ्गारः“ इति भर्‌ टतौतेनोक्तत्वांत्‌। रसस्याऽलोकिकत्वानन खलु रमणीव्यसनं 


२०. श्रीमद्‌भगवद्गीतायाम्‌ १८/६६ 

२१. श्रीमद्भागवते दशमस्कन्ध (पवाद) ३१८१ 
२२. ब्रह्मसूत्र २/१/३३ 

२३. तत्रेव १/१/१८ 

२४. मुण्डकोपनिषदि ३/२/२ 

२५. अभिनवभारत्यां, द्वाविशेऽध्याये, पृ० १९३ 
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शृङ्खारतामुपयाति, तत्र तु श्रृङ्गारोचितकविकल्पितविभावानुभावव्यभिचारिभावानां 
समुपस्थितेरद शृङ्गाररसो निष्पद्यते, यत्रोभयोरे क्यभावप्रतिपादितत्वाच्छङ्गारा- 
दैतदर्शनबीजमुप्यते । अभिनवगुप्तपादाचार्याणां वचनमत्र प्रमाणभूतम्‌-- ' शृङ्कारोक्त- 
विभानानुभावव्यभिचारिचर्वणारूपप्रतीतमयो न तु स्त्रीव्यसनीति मन्तव्यम्‌।२६ 

ब्रह्मपिरदहितो जीवः कुसुममिव म्लानत्वं गच्छति-- प्रियाशोको जीवं कुसुम- 
मिव धर्मो ग्लपयति ।॥२ऽ' स संसारं शून्यं मन्यते, निरन्तरञ्चाऽन्तः करणे परितप्यते ।२८ एवं 
जगतो मिथ्यात्वकल्पने विप्रलम्भशृङ्गारालम्बनविभावरूपस्य ब्रह्मणोऽमिथ्यात्वप्रतीतौ 
म्लानस्य जीवपुष्पस्य विकासः शनै: शनेस्तदब्रह्यसाक्षात्कारत्वाद्‌ दरीदृश्यते तदा जीवो 
भूरिशः सन्तृप्यते- 

म्लानस्य जीवकुसुमस्य विकासनानि। 

सन्तपणानि सकलेन्ियमोहनानि ॥ २९। 


इति भवभूतिनोक्ते : ब्रह्मणो हेतोरेव यथा जीवस्य बन्धनमोक्षौ स्यातां तथैव 
शूृङ्गाराद्वैत आलम्बनमधिकृत्यैव सम्भोगविप्रलम्भौ भवतः। आलम्बनस्वरूपस्य 
सम्यक््‌तयाऽश्टेषनचुम्बनादिना ज्ञानात्सम्भोगस्तत्स्वरूपज्ञाने परिक्रियाऽ भावाच्च विप्रलम्भश्च 
भवितुमर्हतः) शङ्कराचार्येण ब्रह्मसूत्रभाष्ये निगदितं यथा-“ ततो हीश्वराद्हेतोरस्य जीवस्य 
बन्धमोक्षौ भवतः 1 ईश्वरस्वरूपापरिज्ञानाद्‌ बन्धस्तत्स्वरूपपरिज्ञानात्तु मोक्षः ।२° 


अपि च "द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया ' २९, * ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां 
प्रविष्टौ परमे परार्ध '३२ चेत्यत्र भेदप्रतिपादकश्रुतिद्वारा चेद्‌भयोर्नायिका- 
नावकयोर्ब्रह्यजीवयोरिव भेदत्वात्कथमद्वेतं वर्तत इत्याशङ्कायां तत्र द्वा सुपर्णे्यत्र त्वेकस्य 
भोक्तृत्वं दृश्यते । अत्र नायिकानायकयोर्विप्रलम्भशद्धाराद्ैतं भवितुमर्हति भोक्तृत्वा- 
भावाच्यैकस्य । * ऋतं पिबन्तौ " इत्यत्रोभयोर्भोक्तृत्वात्‌ सम्भोगशृङ्गारादरैतं स्वीकर्तुं शक्यम्‌। 
एतदाशयो ब्रह्मसूत्रे शाङ्कर भाष्येऽपि प्राप्यते ।२२ जीवो यदा ब्रह्मानन्दरतो बाह्यमान्तरं च न 
वेद्यान्तरं किमपि वेत्ति, केवलं स ब्रह्मैव विजानाति तथैव नायिकानायकसम्भोगदशायां 





२६. ध्वन्यालोक्रलोचने, पृ० २७८ 

२७. उत्तररामचरिते ३/३० 

२८. तत्रैव ३/३८ 

२९. तत्रेव १/३६ 

३०. शाङ्करभाष्य (ब्रह्मसूत्रे) ३/२८५ 

३१. श्वेताश्वतरोपनिषदि ४/६ 

३२. कठोपनिषदि १/२/१ 

३३. शाङ्करभाष्ये (ब्रह्सूत्रे) २/२/२४, पृ० ८१३ 
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शू ्गारसञ्ज्ञायां बाह्यमान्तरं क्रिमपि न ज्ञातुं प्रभूयते रसिकैः। अस्योल्लेखः: पञ्चदश्यायित्थं 
प्राप्यते- 

कुमारादिवदेवायं ब्रह्मानन्देकतत्परः। 

स्त्रीपरिष्वक्तवद्‌ वेद्‌ न वाह्यं नापि चान्तरम्‌ ॥२४ 

शृद्खारद्रेते चरमावस्थायां तु नायिका सर्वत्रैव दरीदृश्यते यथा ब्रह्मणः 
स्थितिर्मिंथ्याभूते जगति सर्वत्रेवाऽनुभूयते ब्रह्मविदिभः। रामायणे“ रामो यदा 
सीतामन्वेप्टुकाम इतस्ततो भ्रमति तदा स सर्वत्रैव सीतामेव पश्यति स्। कालिदासेन 
विक्र मोर्वशीये २६ पुरुरवसरिचत्रणं विहितम्‌, तत्रापि पुरुरवा प्रियामुर्वशीं सर्वतः पश्यति। 
एतत्तु नायिकाद्रैतं कथ्यते। एवमेवाऽमरुकशतके नायको नायिकां सर्वत्र पश्यति 
द्वियोरद्रैतसम्बन्धात्‌ ' सर्वं खल्विदं ब्रह्म '२ इति श्रुते:। यतो हि सा नायिक्रा प्रासादे, 
पुरस्तात्‌, पृष्ठे, दिक्षु, पर्यङ्के, मार्गे चाऽखिले संसारे वरीवर्ति, इयं खल्‌ चेतः काचिद्‌ 
ब्रह्मरूपाऽपरा प्रकृतिर्भवितुमर्हति- 

प्रासादे सा दिशि दिशि च सा पृष्ठतः सा पुरः सा। 

पर्यङ्के सा पथि पथि च सा तदवियोगातुरस्य ॥ 

हहो चेतः प्रकृतिरपरा नास्ति मे क्वापि सा सा। 

सासा सासा जगति सकले कोऽयमद्वेतवादः॥२८ 

श्रीमद्‌ भागवते२^ गोपिकाभिः श्रीकृष्ण एवं सर्वत्राऽदर्शि तत्र तु नायकादैतं 
भवितुमर्हति। अत्र नायिकानायकाद्वेतयोरुभयोरपि शृङ्गाररसाद्ैतत्वं सहदयेरनुभूयते। एषो- 
ऽदरेतवाद एव शृ्गारद्ैतनाम्नाऽभिधातुं शक्य:। यथा सम्प्रदायविशेषभेदादनेके वादा 
वेदान्तदशने प्रचलिता अभवन्‌ तथेवेष शृङ्काराद्वैतवादोऽपि सहदयहदयसंवेद्यः सुधी - 
भिरङ्गीकर््तव्यो वेदान्तदर्शने । एवमेव ब्रह्मसूत्रोपरि शृद्खारद्वैतसम्मतं भाष्यं चेत्‌ कश्चत्‌ . 
प्रणयेत्तर्हिं शृद्गाराद्वेतदर्शनं पूर्णतया प्रतितिष्ठित्‌। अत्र त्वद्वैतप्रतिपादनपरैः श्रुतिवाक्यैः 
काव्योपात्तशृङ्गाराद्ेतसमुद्धरणेश्च दर्शनस्याऽस्य दिङ्मात्रनिर्देशो विहित इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌। 


३४. पञ्चदश्याम्‌ ११/५४ 
३५. रामायणेऽरण्यकाण्डे ६०, ६१, ६२ सर्गेषु। 
३६. विक्रमोर्वशोये चतुर्थेऽङ्क । 
३७. छान्दोग्योपनिषदि ३८१४/१ 
३८. अमरुकशतके, श्लोके १०२ 
३९. श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे (पूर्वद्धि) - रासपञ्चाध्याय्याम्‌। | 
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भारतीयं धर्मशास्त्रं चरितिनिर्याणञ्च 


डो० नलिनी शुक्ला 
कानपुर 


'* धृञ्‌धारणे '' धातु-निष्पन्नस्य “' धर्म '' इति शब्दस्यार्थः धारणं ' पालनम्‌, 
आश्रयदानं वा अस्ति। "ध्रियते लोकोऽनेन, धरति लोकं" वा धरति विश्वम्‌ इति, धरति 
लोकान्‌, ध्रियते वा जनैरिति (अमरकोषे) च ' धारणाद्‌ धर्ममित्याहुः धर्मो धारयति प्रजाः 
' ( महाभारते) ' धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा" तथा ' लोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसर्पन्ति 
धर्मेण पापमपनुदन्ति, धर्मे सर्वं प्रतिष्ठितं । तस्मात्‌ धर्म परमं वदन्ति। (नारायणोपनिषद्‌ 
द्वाविंशः खण्डः) विनाशात्‌ अधोगतेश्च त्राणं कृत्वा अभ्युदयस्य (लोकिकोन्नतेः) 
निःश्रेयसश्च (मोक्षस्य) प्राप्तिरस्ति धर्मस्य लक्ष्यम्‌ यथोक्तं लक्षणावसरे महर्पिकणादेन-- 


'"यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः।' (वेशेषिकद्‌र्शनम्‌ १/२) 


अतो जीवने अभ्युदयनिःश्रेयससाधकं, जगतः धारकं तत्त्वमेव धर्म इति 
धर्मशास्त्रीया दृष्टिः सिद्ध्यति। स च प्रवृत्तिनिवृत्तिपरायणत्वात्‌ द्विविधः। 
द्वाविमावथ पन्थानौ यत्र वेदाः प्रतिष्ठिताः। 
प्रवृत्तिलक्षणो धर्मो निवृत्तौ च सुभाषितः॥ 
(महाभारते शान्तिपर्व २३३८६) 


भारतीये धर्मशास्त्रे चरित्रनिर्माणस्य पृष्ठभूमिः समग्र-व्यक्ित्व-निर्माणस्यैकां 
सुनिश्चितां व्यावहारिकीं पद्धतिं प्रस्तौति। परमस्याः पद्धते: केवलं बाह्यपरिवेशस्य 
स्थूलशरीरस्य च सीमायां बन्धनमशक्यम्‌। यतो हि भारतीयधर्मशास्त्नान्तर्गत- 
मनोविज्ञानानुसारं मृत्युनावसानं व्यक्तित्वस्य । केवलं बाह्यं भोतिकस्तरीयम्‌ आधारं संभाव्य 
व्यक्तित्व-चरित्रनिर्माणमूलकानि सर्वाण्येवान्वेषणानि प्रयत्नानि चैक ङ्ित्वादपूर्णत्वाच्च 
स्वलक्ष्यप्राप्तौ पूर्णसाफल्यमर्जितुं नैव शक्नुवन्ति। सत्यप्यपूर्णत्वे यत्किञ्चिन्यूनतावशात्‌ 
जीवनस्य समग्रतामभिलक्ष्य (स्थूल-सृक्ष्म-कारणशरीराणां व्यष्टि-समष्टिसम्बन्धवर्तिनीं 
समग्रतामभिलक्ष्य) अनन्तब्रह्माण्ड-व्यापिनीचेतनायाः प्रकृतेश्चाञ्चल्यवर्तिनाञ्च आवर्तन- 
प्रत्यावर्तनजन्यप्रभावेषु दृष्टिं निधाय सम्पादितानाम्‌ व्यावहारिकान्वेषणानां सत्प्रयासाः 
तदपेक्षया प्रभूतसाफल्यं प्राप्तुं शक्नुवन्ति । 
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सुदृढचरित्रनिर्माणार्थं सशक्त-समष्टि-संवेदना- ग्राहिणः संकलित-व्यक्तित्वस्य ` 
पृष्ठभूमिरनिवार्या । खण्डितः दुर्बलव्यक्तित्वसम्पननो व्यक्तिः न तादृशीं समाजोपयोगिनीं 
चारित्रिकदृढतां धारयति राष्टरनिर्माणाय यस्याः सार्वकालिकी आवश्यकता वर्तते । 


धर्मशास्त्रे पोडशसंस्काराणां विधौ भारतीयमनीषिधिः सुदृढचरित्रनिर्माणार्थ 
मानवीयानुभवस्य व्यवहारस्य च दिशानिर्घरणाय बाह्याभ्यंतरपक्षद्रयतलावगाहिनी सरणिः 
स्वीकृता 1' संस्कारविषयिणी सृक्तिरियं सुप्रसिद्धा- 
" संस्कारोल्लिखितो महामणिसमो देदीप्यते मानवः' अत उक्तं मनुना 
वेदिकैः कमभिः पुण्यर्निषेकादिद्विजन्मनाम्‌। 
कार्यः शारीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥ 
(मनु° २८२६) 
अस्माकम्‌ ऋषीणां दृष्टिः मानवस्य वेयक्तिकों सामाजिकं चोभयविधामेवोन्नतिं 
केन्द्रीकृत्य जीवनस्य समग्रताप्राप्तूयर्थमेव यत्नशीला दृश्यते । लक्ष्यमिमं प्राप्तुं सुखदु:- 
खादिभोतिक-द्न्द्रानां सहनशीलता अनिवार्या ! प्राचीन-ऋषिभिः जीवनमेकमतिमहतत्वा- 
वहसमस्यामिव मत्त्वा तत्समाधानार्थं सर्वोत्कृष्टविचारे: योजना निर्मिताऽऽसीत्‌। यद्वशात्‌ 
भारतीयः चतुरशीतिसंख्याक-योनिचक्र-भ्रमणमनिच्छन्‌ भीषणदुरवस्थामपि संप्राप्य 
आत्मघाताय नैवाचिन्तयत्‌। यतो हि वर्तमानजीवनस्य दुःखात्‌ त्राणार्थमात्मघातस्य कर्ता 
परवर्तिकाले ततोऽप्यधिकभयावहां दुःखावस्थां प्राप्नोति। यथोक्तं यजुर्वेदे ' असुर्या नाम ते 
लोका अन्धेन तमसा वृताः। तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महतो जनाः (यलुर्वेद-४०- 
२) । अतोऽस्माकम्‌ ऋषिभिः जीवनस्योदात्तः आदर्श: संस्थापितः, तच्चासीत्‌-“ यस्तु 
सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति। सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति। स्वमेव 
स्वस्मिन्‌ द्रष्टारस्तु बहुसंख्यैकाः वर्तन्ते, परम्‌ आत्मभावानुभवकरत्तारो विरला एव 
वैदिका-दर्शधारिणः। उक्तमादर्श क्रियात्मकरूपेण जीवने संस्थापनार्थं ऋषीणां सुस्पष्ट - 
चिन्तितमासीत्‌ । प्रारम्भात्‌ चरमावस्थापननस्यात्मविकासस्य दृष्टिमभिलक्ष्यैव मनीषिभिः 
ब्रह्मचर्याद्याश्रमचतुष्टयस्य व्यवस्थायां जीवनं निबद्धमासीत्‌। ब्रह्यचर्याश्रमः समाप्य गृही 
भवेत्‌, गृही भूत्वा वनी भवेत्‌, वनीभूत्वा प्रत्रजेत्‌। गृहस्थाश्रमे स्वभावे स्वपरिवारमपि 
पश्यन्‌ आत्मविस्तारं करोति। पितरौ नानाकष्टान्‌ प्रसह्यापि स्वीयसंततीनां परिपोषे एव 
सुखमनुभवतः। अनया दृशा गृहस्थे त्यागस्य पराकाष्ठा परिदृश्यते । 


परं गृहस्थ एव न वेदिकादर्शस्य चरमावस्था। तत्तु ' सर्वभूतहितेरतः' इत्यादर्शस्य 
क्रमिके विकासे सोपानमात्रमेवेकम्‌। गृहाश्रमे ममत्वादिनिबद्धो गृही सीमिते परिवेशे एव 
स्वात्मविकासं कर्तं शक्नोति। तत्सीमामतिक्रम्य परिवारादितरेष्वपि आत्मभावविकासार्थ 
वानप्रस्थामावश्यकम्‌। गृही भूत्वा वनी भवेत्‌ अस्मिन्नाश्रमे सर्वभूतहितेरताः इत्याचारस्य 
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परिपक्वताप्राप्तिरनन्तरं संन्यासे संन्यासी सर्वत्र आत्मभासमेव पश्यन्‌ अहं 
ब्रह्मास्मीत्यनुभवति। 


पोडशसंस्काराणां माध्यमेन भाविशिशोः बीजारोपणस्य पूर्वपीठिकारूपेण 
ब्रह्मचर्यपालनपूर्वकं वर्षावधिं यावत्‌ पितृभ्यां सशक्तवेगान्वितविचाराणां समुपार्जितोर्जया 
रजोवीर्यशोधनं कृत्वा सच्ारित्रयसम्पननतेजस्वीशिशोः आधार-शिलानिर्मीयते । तत्पश्चात्‌ 
गर्भाघान-सीमन्तोनयनसंस्कारयोः माध्यमेन गर्भस्थशिशोः पूर्वजन्मवर्तिनां संस्काराणां 
यथेष्टदिशानिर्धारणाय समुद्योगः क्रियते। जन्मनः परवर्ति-संस्कारे : सबलशारीरिक- 
विकासस्य सार्धमेव शिशोः समुचित-मानसिकविकासानुकूलं वातावरणं प्रदीयते। येन 
वंशानुगतानां (0९. {0 1€16011) पयविरणवर्तिनां चोभयविधदोषमार्जनपूर्वकं शिशोः 
समग्रविकासमार्गः प्रशस्तो भवति। 





भौतिक विज्ञानोन्नति-मात्र कनिष्ठे वर्तमानयुगे उत्तरोत्तरं प्रवर्धमान- 
विकृतमानसिकताजन्यकेन्द्रीकरणस्य च्युतिभिः सामाजिकपरिवेशे विश्वपर्यावरणे च 
भयावहो विध्वंसः सर्वत्रेव परिलक्ष्यते। नित्यप्रतिप्रवर्धमानजलवायुध्वन्यादिनाना- 
प्रदूषणानांसार्थं जनानां चेतनमनांसि निरन्तरं चिन्तावसादग्रस्तानि दृश्यन्ते । अचेतमनसश्च- 
वशेषीसंस्काराः तदनुकूलमेव समुदरीप्ता जायन्ते। अचेतनमनसश्च सामूहिकाधारवशात्‌ तेन 
सर्वत्र कुण्ठायाः अवसादस्य, हिंसायाः, मनोरोगस्य, अपराधस्य, आतकवादस्य च 
संक्रामकरोगस्य च विवृद्धिः मानवतां दूषयति। यतो हि समस्तप्रदूषणानां मूलं 
मानसप्रदूषणमेवास्ति, अतो विकृता मानसिकता पर्यावरणम्‌ अतितरां प्रदूषयति। एवं 
व्यक्तीनां, समाजस्य पर्यावरणस्य च अभिक्रियाणां गतिः मानवीयमूल्यार्थं जटिलसमस्यारूपं 


धारयति। 


व्यक्तिः, समाजः पर्यावरणं (परिवेशः) च सर्वं एवं परस्परम्‌ आश्रिताः सन्ति। 
तेषामनिवार्यं सम्बन्धं निध्याय मानवमनसश्च विभिन्नस्तराणां जटिलतां सूक्ष्मतां च 
सुविचार्य अतिचेतनमनसोऽवरुद्धप्रवाहस्य च पुनरुदघाटने एवं अस्माभिरभीष्टा 
विश्वमंगलप्रदा दिशा प्राप्तव्या। अचेतनमानसस्येव चेतन-मानसिकस्तरोऽपि सामूहिको 
भवत्येव । फलतः समष्टिचेतनागामिनी- वैचारिकी-क्रान्तिरेव समाजस्य राष्ट्रस्य 


चोननयनाय कल्पते। 


धर्मशास्त्रस्य उदेश्यमेव जीवनव्यापिन्याः चेतनायाः परिष्करणमस्ति। यया 
समस्त-प्राणिनां प्रति मनसा, वाचा, कर्मणा सौमनस्यसौहाद्रक्षमादिकानामुत्कृष्टमान- 
वीयमूल्यानां तन्निष्ठभावसं वेदनायाश्च जागरणं संभवति। तदेव च त्यागमूला- 
भारतीयसंस्कृतेः उपजीव्यम्‌ सनातनो धर्मश्च । यथोक्तं महाभारते :- 
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अद्रोहं सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा। 
अनुग्रहश्च दानं च सतां धर्मः सनातनः ॥। 
(महा ० शान्ति १६२/२१) 
मनुप्रोक्तानि दशविधानि धर्मलक्षणानि विश्वप्रसिद्धानि सन्ति। मानवतायाः 
विश्वबन्धुत्वस्य विश्वशान्तेश्च संरक्षणार्थं च तेषां देशकालातीतं शाश्वतिकं महत्त्वं नात्र 
संशयलेशः। तानि च- 


धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः। 
धीर्विद्यासत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌॥ 
(मनु० ६/९२) 
अन्यत्र धर्मस्य चतुर्विधं लक्षणं निरूपयन्‌ मनुः कथयति- 
वेदः श्रुतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। 
एतच्चुविधं प्राहुः साक्षाद्‌ धर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ 
यदाचरणं वेदशास्त्रानुमतं सदाचारम्‌लकं हदयेनाभ्यनुज्ञातत्वाद्‌ आत्म 


 संतोषजनकं तदेव कर्तव्यम्‌। परं श्रुत्यनुकूलता सर्वप्रमाणानां मूलाधार ः। यथोक्तमपि 
याज्ञवल्क्येन- 


श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। 
सम्यक्‌ सकल्पजः कामो धर्ममूलमिदं स्मृतम्‌॥ 
(याज्ञवल्क्यस्मृति १/७) 
सामान्यधर्मस्य निरूपणावसरे महर्षियाक्ञवल्क्येन लिखितम्‌- 
अहिंसासत्यमस्तेयं शौचमिन्धियनिग्रहः। 
दानं दमो दया क्षान्तिः सर्वेषां धर्मसाधनम्‌ ॥ 
(याज्ञ ० आचाराध्याये १२२) 
योगीश्वरेण याज्ञवल्क्येन स्वस्मृतेः प्रारम्भ एव सर्वत्र आत्मलुद्धिम्‌ आत्मदर्शनं 
वा परमधर्मत्वेन स्वीकृत्य योगज्ञानं तस्य प्रमुखोपाय इत्युक्तम्‌- 
अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम्‌॥' 
(याज्ञ० आचार० ८) 


उक्तविधस्य व्यक्तित्व-सम्पन्नचरित्रस्य निर्माणार्थं भारतीये धर्मशास्त्र निर्दिष्ट 
बोडशसंस्काराणां वैज्ञानिकी विधिः सुपरीक्षितैका अमोघा ओौषधिरस्ति। सर्वमेव जान 
वेदमूलमतो धर्मस्य मूलमपि वेदा एवं यथोक्तमपि मनुना- 
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" धर्मजिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः।' (मनु° २/१३) तथा “वेदोऽखिलो 
धर्ममूलम्‌ (मनुस्मृतिः) 


शास्त्रेषु संस्काराः अष्टचत्वारिंशत्‌ (४८) संख्यका उदिष्टाः। ते च द्विवर्गयोः 
विभक्ताः । ब्राह्मो देवश्च । यथोक्तं हारीतेन--' द्विविधो हि संस्कारो ब्राह्मो देवश्च। 
गर्भाधानादि स्मार्तो ब्रह्मः। पाकयज्ञहविर्यज्ञ सौम्याश्च देवः। ब्राह्येण संस्कारेण ऋषीणां 
समानतां सलोकतां सायुज्यतां वा गच्छति इति। गर्भाधानादि ६ स्मार्तं संस्कार एव 
अस्मिन्प्रपत्रे मुख्यरूपेण संग्रहीताः। येषां विषये मनुना प्रोक्तम्‌- 


' महायज्ञेश्य९ यज्ञेश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः (मनु° २८२८) 


पाकयज्ञादयः एकविंशतिसंस्काराः देवसदृशगुणाधायकाः देवत्वप्रापकाः वा 
सन्ति। 


धर्मशास्त्रस्य इतिहासे स्मृतयः सर्वातिशायिताम्‌ आवहन्ति। मानवीय - 
व्यक्तित्वस्य ऊर्ध्वगामिचरित्रनिर्माणार्थ स्मृतिग्रन्थेषु वर्णितसंस्काराणाम्‌ संख्याविषये 
मतान्तरोऽपि परिलक्ष्यते, परं तेषां महत्व-विषये सर्वाः स्मृतयः मतेक्यमेव भजन्ति । 
व्यासस्मृतौ मनुस्मृतौ च वर्णिताः चतुर्दश-षोडशसंस्काराः सर्वाधिकमहत्वपूर्णाः सन्ति । 
गर्भाधानं, पुंसवनं, सीमन्तोनयनं, जातकर्म, नामकरणं, निष्क्रमणः, अनप्राशनं चूडाकर्म, 
कर्णवेध, उपनयनं, वेदारम्भः समावर्तनं, विवाहः, वानप्रस्थः, विवाहाग्निपरिग्रहः 
वानप्रस्थं च एते संस्काराः व्यासस्मृतौ वर्णिताः। 

मनुश्च चतुर्दशानेव संस्कारान्‌ वर्णयति। मनुस्मृतौ पुंसवनस्य सीमन्तोनयनस्य 
कण्वेधस्य च पृथक्‌ चर्चा नास्ति। व्यासेन अन्त्येष्टिः न वर्णिता एवमत्राल्पं 

मतान्तरं लक्ष्यते । व्यासस्मृत्यनुसारं तदेवं - 

गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तो जातकर्म च। 


नामक्रिया निष्क्रमणोऽन्नाशनं वपनक्रिया। 
कण्वेधो तव्रतादेशो वेदारम्भक्रियाविधिः। 





१. * गृहस्थाश्रमे " नित्यकर्मसु पञ्चमहायज्ञाः आवश्यककर््तव्याः ते च सन्ति ब्रह्मयज्ञः 
(वेदानामध्यययनम्‌ अध्यापनम्‌ च) पितृयज्ञः (पिण्डदानं श्राद्ध, तर्पणं च) देवयज्ञः भूतयज्ञः 
नृपयज्ञश्च- 

अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्‌। 
होमो देवो बलिर्भौतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌॥ (मनु २३/१०) 
तथा याज्ञवल्क्यस्मृति १/१०२ 
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केशान्तः स्नानमुद्ताहो विवाहाग्निपरिग्रहः। 
त्रेताग्निसंग्रहश्चेति संस्काराः षोडशाः स्मृताः ॥ 
(व्यासस्मृतिः १/१२-१५) 
गृह्यसूत्रेषु एकादशात्‌ त्रयोदशसंख्याकं यावत्‌ संस्काराः विहिताः। ते सर्वं एव 
स्मृतिग्रन्थेष्वपि स्वीकृताः। गृह्यसूत्रग्रन्थेषु वानप्रस्थस्य संन्यासस्य चोल्लेखो नास्ति। 
ऋग्वेदीये आश्वलायनगृहयसूत्रे अथर्ववेदीये कौशिकसूत्रे च अन्त्येष्टि- संस्कारस्य 
वर्णनम्‌ वर्तते। तदतिरिक्तेषु गृह्यसूत्रेषु अन्त्येष्टिसंस्कारस्य क्वापि नोल्लेखः। कौषीतकि- 
(शांखायन) गृह्यसूत्रे ' गर्भरक्षणनामको संस्कारः प्राप्यते यस्य विधानं पुंसवनस्य पश्चात्‌ 
चतुर्थे मासे विहितम्‌। पारस्करगृह्यसूत्रे आचार्य पारस्करः कर्णवेधसंस्कारं मुख्यं मत्त्वा 
भद्रं कर्णेभिरित्यादि' (यजुर्वेद २५/२) मंत्रं मूलं स्वीकृत्य ' कण्वि धविधानं वर्णयति। 
गृह्यसूत्रग्र थेषु गृहस्थानामेवकर्तव्यवर्णनवशात्‌ वानप्रस्थसन्यासयोः वर्णनं नास्ति । 
स्मृतिग्र॑थेषु मनुस्मृतिः व्यासमृतिश्च सर्वाधिकमहत्त्ववत्यौ इति धर्मशास्त्रिणां 
मतम्‌। अतोऽस्मिन्‌ प्रपत्रे मनुस्मृतो, व्यासस्मृतौ च वर्णितानां संस्काराणामेव संक्षिप्त 
विवचेनं प्रस्तूयते । ' मनुस्मृतिः स्मृतिग्रन्थेषु सर्वाधिकं महतत्वमावहति। 
मनुस्मृतिसम्बन्धे शास्त्रकाराणां मतमस्ति। 


मनुस्मृति-विरुद्धा या सा स्मृतिर्न प्रशस्यते। 
वेदार्थोपनिबद्धत्वात्‌ प्राधान्यं हि मनोः स्मृतः ॥ 
(अन्वर्थमुक्तावली-टीका १/१) 

वेत्ञानिकदृशा प्रवृत्ति-निवृत्तिपराणां पोडशस्मार्तसंस्काराणां पंचविधिवर्गेषु 
विभागः कर्तुं शक्यते- 

९. प्राग्जन्मसंस्काराः 

२. शेशवसंस्काराः 

३. शैक्षणिकसंस्काराः 

४. गृहस्थसम्बद्धसंस्काराः 

५. निवृत्तिपरायणसंस्काराः 

एभिः संस्कारे : त्रिविधैः संशोधनैः सच्चारित्रयनिष्ठं व्यक्तित्वं निमीयते-(१) 
दोषमार्जनं (२) अतिशयाधानं (३) हीनाङ्गपूर्तिश्च । यथोक्तम्‌-आत्माशरीरान्यतरनिष्ठो 


हीनाङ्ग पूरको दोषमार्जकरोऽतिशयाधायकश्च विहितक्रिया-जन्योऽतिशय-विशेष एव 
' संस्कार * इत्युच्यते । 
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स्वाभाविकरूपेणोत्पनं प्राकृतिकपदार्थे विद्यमान-दोपस्य निराकरणं दोषमार्जनं 
संस्कारो भवति। पुनश्च तत्पदार्थे व्यावहारिकोपयोगितासमुत्यत्यर्थ वैशिष्टयोत्पादनम्‌ 
अतिशयाधानम्‌। तदनन्तरमपि यदि कश्चद्ोपोऽवशिष्यते तस्य निराकरणार्थं कस्य- 
चिदन्यस्य पदार्थस्य सम्मिश्रम्‌ हीनाद्भपूर्ति- संस्कारः। 


यथा स्वोपत्तिस्थानेभ्यो तिर्गतमात्रेषु लौहादिधातुषु विद्यमान-दोषाणां 
शिल्पशालायां (फेक्टरी) सर्वप्रथमं शोधनं क्रियते। ततश्च श्ुरिकादियथायोग्यव्यवहार्ये 
पदार्थे आकृतिः दीपते। तत्पश्चात्‌ मुष्टिका (मूं) -दि संयोजनेन हीनांगपूर्तिर्विधीयते 
तथेव मानवोऽपि उत्पत्तिकाले दोषदूपितो भवति तेषां (दोषाणां) निराकरणार्थं 
परिमार्जनार्थं वा पोडशसंस्काराणां विधानं नितान्तं वेज्ञानिकं मनोवेज्ञानिकं चास्ति। 


विलुप्तप्रायसंस्कारत्वेऽपि वर्तमानयुगे ये केचन संस्काराः यत्न कुत्र प्रचलिताऽपि 
सन्ति तत्र प्राचीन- वैज्ञानिक संस्कारविधि-स्थाने प्रायेण आडम्बरा एव दृश्यन्ते । 
९. प्राग्जन्मसंस्कारा : ( गर्भाधानं, पुंसवनं सीमन्तोननयनं च ) 

प्राग्जन्मसंस्कारेषु सर्वप्रथमं गर्भाधानात्‌ पूर्वमेव दीर्घकालपर्यन्तं संयमनियमत्रत - 
ब्रह्मचर्य - यज्ञानुष्ठानादिःपूर्वकं पितरो स्वसंस्कारान्‌ सात्विकान्‌ सशक्तान्‌ च कुरुतः स्म। 
यतो हि गर्भाधानकाले तेषां विचारानुरूपमेव सृक्ष्मशरीरस्याकर्पणं भविष्यतीति तेषां 
दृष्टिरासीत्‌। अपि च मातापित्रोः रजोवीर्य-संस्कार-निर्मिते भाविशिशौ तयो: सद्विचारे : 
कुसंस्कारसंशोधनमपि संभविष्यति। 


स्वसंस्कारान्‌ एवं विशुद्धीकृत्य उत्तमचरित्रगुणसम्पननसन्तानेच्छया यज्ञभावेन 
मंत्रोच्चारणभगवत्स्मरणपूर्वकं पवित्रे वातावरणे पत्या पल्न्यां बीजस्थापनं गर्भाधानमुच्यतेर 
गर्भाधानस्य अनन्तरमपि गर्भस्थशिशुमातुः सम्पूर्णे गर्भकाले सदविचारभृते आनन्दमय 
वातावरणे निवासो विहितः। गर्भस्थःशिशुः स्वीयं सम्पूण्मिवाहारविहारयोः प्राप्तिं मातुः 
माध्यमेनैव करोति। अतः तदवस्थायां मातुर्भोजनस्य, पठनपाठनयोः, श्रवणमननयोश्च 
चिन्तनस्य, दृश्यावलोकनस्य मनोदशायाश्च दृढतरसंस्काराः गर्भस्थशिशो जायन्ते। 


पुंसवन-संस्कारस्य सीमन्तोनयनस्य च मुख्यं लक्षयं मातुः भाविशिशोःसंरक्षणे 
समुचित-शारीरिक-मानसिक-विकासे ध्यानाकर्षणमस्ति । शारीरिक-विकासार्थं पुंसवन- 
संस्कारे गर्भिण्याः दक्षिणनासापुटे ओषधीनां रसनिषेचनम्‌ ओषधिसेवनमपि विहितमस्ति 
संस्कारोऽयं गर्भस्थितेः द्वितीयं तृतीये वा मासे क्रियते।३ सीमन्तोनयनसंस्कारः प्रथमे 





२. बोधायनगृह्यसूत्रे १४/६.१ पारस्करगृहसूत्रे ९१/१३ मनु० २/२६, व्यासस्मृति १-१३ 
३. पारस्करगृहसूत्रे १-१४, व्यासस्मृतिः १-१२ 
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, गर्भमासे षष्ठेऽष्टमे वा विहितम्‌।* अस्योदेशो शिशोः समुचितः मनोवेज्ञानिको विकासः। 
शास्त्रीयविधिविधानेन-पूजनेऽस्मिन्‌ संस्कारे गर्भिण्याः सम्मुखे वीणावादनस्य गायनस्यापि 
विधानं क्रियते। येन मंत्रादिना सार्धमेव संगीतेन अनुकूल-मनोवैज्ञानिक-प्रभावोत्पादनमपि 
लक्ष्यम्‌। 


मनुस्मृतौ पंसवनस्य सीमन्तोन्नमयस्य च पृथक्‌ चर्चा न विद्यते। संभवतः 
गाभे्होमि:+ इत्यादि । श्लोके गर्भावस्थासम्बद्ध-संस्कार-त्रयाणामभिप्रायो भवेत्‌। 


२. शशवीयसंस्काराः ( जातकर्म, मेधाजननं, नामकरणं, निष्क्रमणं, अन्नप्राशनं 
चूडाकरणं, कर्णेवेध्श्च ) 


धर्मोत्तरपुराणे सूतिकागृहनिर्माणं वास्तुकलाविदभिः करणीयमिति विधानं 
वर्तते। मन्वनुसारं नाभिच्छेदनात्‌ (नाल काटना) पूर्वमेव जातकर्म पित्रा क्रियते। अस्मिन्‌ 
पित्रा स्वयं वेदमंत्रोच्चारपूर्वकं सुवर्णाशमधुघृतानां शिश प्राशनं कारयति । 


प्राड्नाभिवर्धनात्‌ पुंसो जातकर्म विधीयते। 
मन्रवत्‌ प्राशनं चास्य हिरण्यमधुसर्पिषाम्‌॥ 


(मनु° २/२९) 

अनेन जातमात्र-शिशोः शरीरस्य कोमलाङ्गानां संपोषो भवति। पारस्करगृह्यसूत्र 
जातकर्मणि पित्रा नान्दीमुखश्राद्धस्य विधानमस्ति। मधुघृतादिप्राशनकाले एवात्र 
मेधाजननसंस्कारस्यापि विधानम्‌। संस्कारे ऽस्मिन्‌ स्वर्णशलाकया शिशोः जिह्वायां 
सृष्टिमूलं बीजं “ ॐ ' लिखित्वा ' ॐ भूः" ॐ भुवः, ॐ स्वः" इति महाव्याहतीनाम्‌ 
उच्चारणपूर्वकम्‌ एव पिता तं मधुघृतादिकं प्राशयति। ' वेदोऽसि" इति कथयति च। 
प्राशनेन शिशोः कण्ठे विद्यमान-श्लेष्मापित्तादि-निवृत्तिर्जायते। इदं आयुष्यप्रती- 
कमप्यस्ति। ' संस्कारनृसिंहे ' जातकर्मणि एव जातकजन्मात्‌ षष्ठेऽहनि क्रियमाणायाः 

षष्ठीदेव्याः पूजनविधिरपि वर्णिता ।६ 


अशुचिनिवारणे सति यज्ञपूर्वकं शुभे नक्षत्रे नामकरणसंस्कारः जन्मतः दशमे 
$ `" ` द्वादशे वाऽहनि क्रियते। अथवा अन्यस्मिन्नपि काले शुभमुहूर्तमवीक््य तस्य विधानमस्ति। 
कौदृशं नामकरणं करणीयम्‌ अस्मिन्‌ विषये मनुः सविस्तारं वर्णयति पारस्करः 


४. पारस्करगृह्यसूत्रे १-१५ ' सीमन्तश्चाष्टमे मासे' 
मनुस्मृति २-२६ 

६. संस्कारप्रकाशे-भवानीशंकर त्रिवेदी प° १९४-२०० 
'. मनुस्मृतिः १२/२०-३३ 


ट 
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एकवर्पपर्यन्तं नामकरणविधानस्य व्यवस्थां ददाति £ 


अभीष्टगुणाभिवर्धकनाम्ना संबोधनं प्राप्य समष्टिजगतः शाब्दविद्युत्‌- 
शक्तिमवाप्य आजीवनं ऊर्जान्वितो भवति। नामकरणसमये क्रियमाणे यन्ते स्विष्टकृतमत्रेण 
व्याहतिचतुष्टयेन प्रदत्ताहुतीनामपि आत्मविकासे महद्योगदानम्‌। संस्कारस्यन्ते शिशोः 
नासिकारन्ध्रयोः निर्गतवायुस्पर्शेण शिरसः आघ्राणनेनापि स्पर्शकर्तु: मंगलान्विता 
दिव्यभावना अबोधे शिशौ संक्रमिता सती भाविविकासस्य पृष्ठभूमिनि्मणिं करोति। 
जन्मनः चतुर्थ मासे।९ यज्ञादिपूर्वकं यदा प्रथमवारं गृहात्‌ बहिर्निस्सारणकार्य क्रियते स 
निष्क्रमणसंस्कारः कथ्यते। दिवसे शिशोः सूर्यदर्शनं, रात्रौ चन्द्रदर्शनं कारयित्वा, निष्क्रमणे 
संस्कारे सम्पूर्णसृष्टे: प्राणस्रोतस्विनीविभूतिद्रयेन साक्षात्कारो विधीयते । अनेन कृत्रिमतया 
आवृतात्‌ वातावरणान्निर्गत्य शिशुः शुद्रवायुमण्डले सूर्यातपचन्द्रिका-नामूजग्रहणस्य 
अभ्यासं प्रारभते। 

अननप्राशनं षष्ठे मासे कर्तव्यम्‌ अथवा यथेष्टकुलरीत्यानुसारमपि- 

षष्ठेन्नप्राशनं मासि यदवेष्टं मंगले कुले (मनु° २/३४) 

यज्ञे, ओदनघृतमधूनां पुष्टिकामन्त्रे तूयायुषीकरणपूर्वकं । संस्कारेऽस्मिन्‌ शिशवे 
षड्रसान्वितं भोजनं दीयते अतोऽस्य पदार्थविनज्ञानसम्मतः आधारोऽस्ति। अस्मिन्‌ काले 
शिशोर्मुखे दन्तनिःस्सरणक्रिया प्रवर्तते। अतः भोजनदानक्रियायाः पदार्थविज्ञानदृशा 
शरीरशास्त्रीयदृशाऽप्यस्य महत्त्वं वर्तते। अननप्राशनस्य अवसरे यज्ञे शिशोः परितः 
पुस्तकादिवस्तु-स्थापनस्यापि वर्णनम्‌ प्राप्यते ( पारस्करगृहयसूत्र १८९९ ) 

चूडाकरणसंस्कारे (मुण्डने) श्रौतविध्यनुसारं सर्वप्रथमं शिशोःकेशानां कर्तनं 
क्रियते । संस्कारोऽयं प्रथमे तृतीयं वाब्दे कर्तव्यम्‌- 

चूडाकर्मद्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः। 

प्रथमेऽब्दे तृतीये वा कर्त्तव्यं श्रुतिचोदनात्‌॥ 

(मनु० २३५) 

'तृतीयेऽब्दे चौलम्‌" (आश्व गृह्यसूत्र १/२७) वैज्ञानिकदृशा तृतीयेऽब्दे एव 

संस्कारोऽयं करणीयः। तृतीय-वर्षपर्यन्तं कपालास्थयः दृढत्वेन संयुक्ता भवन्ति। अतः 





८. पारस्करगृह्यसूत्रे १/१७ 
९. पारस्करगृह्यसूत्रे १/१७ 
तथाच 
मनु° २/३४ ' चतुर्थे मासि कर्तव्यं शिशोर्निष््रमणं गृहात्‌।' 
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गर्भावस्थाकालिकानां केशानामपनयनं तृतीयेऽब्दे श्रेयस्करम्‌। अस्माकम्‌ शरीरावयवेषु 
विशिष्टा शरीराग्निःनिरन्तरं परिभ्रमति, येन अंगप्रत्यंगानां शोधनो निरन्तरं भवति। 
प्रवर्धितनखकेशादिभिः अस्य सम्यक्‌ व्याप्तिः अवरुद्धयति। फलतः एषां सम्बद्धाङ्गे भ्यो 
निवारणमावश्यकम्‌। शिशो: मस्तिष्कविकाससम्बद्धो मुण्डनसंस्कार:। यत्र समस्तानां 
ज्ञानेन्द्रियाणां कर्मेन्द्रियाणां च केन्द्राणि सन्ति। मलिनकेशनिवारणं शिरसः कण्ड्वादिभ्यः 


संरक्षणं, उष्णतानुभूतिशीर्षवेदनादितो रक्षा, पुष्टतरनव्यकेशोत्पत्तिः एवमादिनानाविधलाभाः 
संस्कारस्यास्य 1 अनेन दीर्घायुरपि प्राप्यते। यथोक्तं पारस्करगृह्यसूत्रे- 


"तेन ते वपामि ब्रह्मणा जीवातवे जीवनाय (पारस्कर गृह्यसूत्रे २/१) 

आयुर्वेदशास्त्रे मुण्डनेन तालुरक्षणं भवति इति निर्दिष्टं यं विना मस्तिष्को दुर्बलो जायते । 
( सुश्रुतचिकित्सास्थाने अ० २४, सू० ७२) 

कात्यायनगृह्यसूत्रानुसारं ' कण्विधो' वर्पे तृतीये पंचमे वा कर्तव्यम्‌| 
मनुप्रोक्तसंस्कारेषु यद्यपि करण्वेधस्य चर्चा नास्ति व्यासस्मृतो अयं संस्कारो विहितः। 
अस्मिन्‌ संस्कारे शंखस्योपरि (कनपटी से ऊपरी भाग) सन्धिं परित्यज्य कर्णस्य 
नाडिकाच्छेदनं विहितम्‌। अनेन अन्त्रवृद्धिरोगो निवार्यते । 

कर्णोपरि च कर्णान्ते त्यक्त्वा यलेन सेवनीम्‌। 

व्यत्यासात्‌ वा शिरो विध्येत्‌ अन्त्रवृदधिनिवृत्तये ॥ 

( सुश्रुत चिकित्सास्थाने अ० १९, २१) 


कर्णवेधस्य उदररोगाणां निराकरणेऽपि महत्वमन्र वर्णितम्‌। अस्य 
चिकित्साशास्त्रीयमहतत्वात्‌ कश्यपेन कर्ण्वेधनं चिकित्सकेनैव कार्यमिति निर्दिष्टम्‌ 


अस्माकं ऋषिभिः जातकर्मतः उपनयनपर्यन्तं सर्वेषां संस्काराणां सम्पादनं 
सपतवर्णेष्वेव निधररिणं तेषां सृक्ष्ममनोवेज्ञानिकदृष्टिं प्रमाणयति। समुचितदिशादायि- 
संस्काराधानस्य मानवीयप्रकृति-निर्माणस्य च इयमेव समुचितावस्था। एकतस्तु 
कोमलमस्तिष्कयुतायाम्‌ अस्यामवस्थायां शीघ्र तरं, गहनतरं संस्काराधानं सं भवति। 
अपरतश्च परिवर्तिनि काले व्यक्तो सामाजिकपरिवेषावशात्‌ यदि कुसंस्कारोत्पत्तिभवित्‌ 
तद्दशायां प्रारम्भिकजीवने सुसंचितसत्संस्कारवशात्‌ न सा चिरस्थायित्वं लभिष्यति। 


शेक्षणिक-संस्काराः-( उपनयनं यज्ञोपवीतं ) वेदारम्भः, केशान्तः समावर्तनं च )- 


उपनयनस्यार्थोऽस्ति शिक्षणार्थे पित्रोः विद्यार्थिनः गुरोः समीपे नयनम्‌। 
आचार्यस्य उपसमीपे नयनम्‌ “उपनयन ' शब्देनोच्यते । उपनयनस्य विधिना आचार्य 
समीपनयनम्‌ अग्निसिमीपनयनम्‌, सावित्रीवाचनं वा अन्यदङ्गमिति स्मृत्यर्थसारे। 


(पारस्करसूत्रे, गदाधरव्याख्यायां, साभारं संस्कारप्रकाशादुद्धूतम्‌) 
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संस्कारोऽयं शिक्षारम्भस्य प्रवेशद्रार इव अतीव महत्त्वावहः। व्यासः इमं 
व्रतारम्भाशब्देन सूचयति (व्यासस्मृति १/१४) 

गृह्यसूत्रेषु उपनयनस्य समयः ब्राह्मणानां कृते अष्टमाब्दे, क्षत्रियाणाम्‌ एकादशे 
वैश्यानां द्वादशेब्दे निर्धारितः-- (पारस्कर० सू० २/२) मनुश्च तत्पूर्वमेव कालनिर्णय 
ददाति । (मनु° २/३१) 

मातापितरौ स्ववुद्धयनुसारं सामर्यानुसारमेव च स्वसंततिं भौतिकं जीवनं दत्त्वा 
सुसंस्कृतं कुरुतः। उपनयनं पित्रो: व्यक्तित्वनिर्माणविज्ञाननिष्णातविशेषज्ञानां हस्तयोः 
स्वसन्ततेः समर्पणस्य घोषणाऽस्ति। 

उपनयने बालके (बालिकायां वा) १० द्विजत्वमुपजायते। गुरुःस्वशिव्यं 
सांस्कारिकं जन्म ददाति अत उक्तं मनुस्मृतौ- 

जन्मना जायते शद्रः संस्कारात्‌ द्विज उच्यते' 

सुदीर्घ-कर्मकाण्डान्वितसंस्कारविधानानन्तरं यज्ञोपवीतधारणमस्य संस्कारस्य 
प्रमुखं कार्यम्‌ । तच्च पवित्रं बलतेजोवर्धकमायुष्करं भवति। 

यज्ञोपवीतं परमं पवित्र, प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात्‌। 

आयुष्यमग्रयं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥ 

(पारस्करगृह्यसूत्रे २, २, ११) 

"उपवीतं ' यज्ञोपवीतं ब्रह्मसूत्रं च एते सर्वे पर्यायवाचकाः। मौञ्जीबन्धनमपि 
अस्येव संस्कारस्य अपरं नाम। 

उपनयनसंस्कारे गुरुः स्वशिष्यस्य समुचितनिर्माणार्थम्‌ उत्तरदायित्वं स्वीकृत्य तं 
प्रति कथयतिः- 

मम व्रते ते हदयं दधामि मम चित्तम्‌ अनु चित्तं ते अस्तु। 


मम वाचम्‌ एकमना जुषस्व बृहस्पतिष्ट्वा नियुनक्तु मह्यम्‌॥ 
(आश्वलायनगृहयसूत्रे १, २१, ७) 


१०. प्राचीनकाले कन्यानां यज्ञोपवीताधिकार आसीत्‌ द्र° गोभिलीय गृह्यसूत्रे २, १, १९-२१ 
अपि च द्रष्टव्यम्‌- 
पुराकल्पे हि नारीणां मौञ्जीबन्धनमिष्यते। 
अध्यापनं च वेदानां सावित्रीवाचनं तथा॥ 
तथेव | 
द्विविधा स्रियो ब्रह्मवादिन्यः सद्योवध्वश्च (मध्वाचार्य) (संस्कारचन्द्रिकायां पृ० २५६) 
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गुरुः व्रतपूर्वकं स्वशिष्यं समाश्वासयति यत्‌ ते हदयमहं स्वहदये गृह्णामि, तव 
चित्तं स्वचित्ते गृह्णामि । उपनयनात्‌ गुरुशिष्यौ परस्परमेवं सन्निकटतां प्राप्नुतः यत्तौ 
"एकमना' भवेताम्‌ कीदृशोऽयमुदात्तादर्शः। कीदृशं गुरुतरमुत्तरदायित्वं च गुरोः। मानवे 
चित्तं हदयं च द्रे एव बहूुमूल्यनिधी स्तः। चित्ते विचारसमुद्रो तरंगायते हदये भावोदधिश्च। 
चिन्तनभावोद्रेलननियंत्रणं परिष्करणमेव च अध्यात्मविज्ञानस्य मनोविज्ञानस्य चरमं 
लक्ष्यम्‌ । तेनैव बलं तेजः ओजश्च संवर्धति । सर्वतोमुखी प्रतिभाविलासी जीवनव्यापिनी- 
भावसंवेदना चोपजायते । वर्तमाने युगे उपनयनस्य स्थानम्‌ अपनयनेन गृहीतम्‌ तेन च 
विषमागतिः समाजस्य । 


संस्कृते शिष्यस्य कृते अन्तेवासी ' इति शब्दप्रयोगः अतीव सार्थकः । उपनयनात्‌ 
शिष्यः गुरोरन्तरतमे निवसति। 

प्रायोगिक~-संस्कारविधौ प्रयुक्तो मन्त्रोऽयम्‌ ' अन्तेवासी ' शब्दस्य मार्मिक 
व्याख्यां करोति- 

आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं ५९ कृणुते गर्भमन्तः। 

तं रात्रीस्तिस््र उदरे विभर्ति तं जातं द्रष्टुमभिसंयन्ति देवाः ॥ 

(अथर्ववेद, ११,५३) 

मातृगभं यथा शिशुः सुरक्षितो विद्यते आचार्यकुले विद्यार्थी तथेव 
दूषिततवातावरणस्य प्रभावात्‌ सुरक्षितो भवति। गुरुशिष्य-सम्बन्धस्य अस्याधिकोत्कृष्टं 
चित्राङ्कनं किं संभाव्यते। मातु: श्वासे गर्भस्थ-शिशोः एवसनं, मातु: भोजनेन तस्य भोजनं, 
मातु: जलपानेन शिशोः जलपानम्‌ च भवति। उपनयनस्यार्थं विवरीतुम्‌ अस्मादुत्कृष्टा 
नैवोपमा संभाव्यते। गुरुकुले विद्यार्थी द्वितीयजन्मप्रदातृगुरोः पूवपिक्षया बृहत्तरस्य . 


0 परिवारस्याङ्गो भवति। यत्र सः स्वाभाविकरूपेण सामाजिकजीवनस्याङ्ग : स्वतो 
\ निरायासमेव जायते । 
^ 
त 


उपनयनसंस्कारे चूडाकर्मसंस्कारस्येव मन्त्र: मुण्डनं क्रियते। उपनयनस्य पूर्व 


११. मत्रेऽस्मिन्‌ “ आचार्यत्रह्यचारीति' महत्वावह : । ' आचारं ग्राहयतीति आचार्य: 1" गुरुः न 
"वः केवलं ब्रह्मचारिणमाचारस्य शिक्षामात्रं ददाति मौखिकरूपेण परं ग्राहयति" तस्य 
^| जीवनचर्यायाम्‌ क्रियात्मकरूपेण। सदाचारस्य शिक्षायाः वास्तविकोऽधिकारी च ब्रह्मचारी 
| एव भवितुमर्हति। यः आध्यात्मिक संस्कृ त्यनुरूपं व्यवहारमाचारं व्रतेन धारयति 
मानसोत्धानाय, वीर्य-संरक्षेण भौतिकशक्तेरपि सम्यक्‌ संचयनं करोति। सदाचारं विना 
आचार्यो नैवाचायैः, ब्रह्मचारी नैव ब्रह्मचारी शिक्षा मैत्र शिक्षा। सदाचार एव चरित्रनिर्माणस्य 
मृलं बीजम्‌। 
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वटु: त्रिदिवसीयमेकदिवसीयं वा व्रतं करोति। गुरुणा ब्रह्मचर्यस्य व्रतं गृह्णाति। 
सत्यपालनस्य प्रतिज्ञां करोति। आचार्यः त्रिवारं स्वाञ्जलिगृहीतं जलं शिष्यस्यांजलौ निक्षिप्य 
तस्याङ्गुष्ठं गृहीत्वा पृथिव्यां जहाति। इयं क्रिया गुरोः विद्यायाः शिष्येण ग्रहणस्य, शिष्येण 
चास्याः पृथिव्यां विस्तारस्य गृढार्थप्रतीकास्ति। तत्पश्चात्‌ गुरुः शिष्यं सूर्यद्शनं कारयति 
आशां च करोति अनेनेति यत्‌ शिष्यस्य जीवनं सूर्यवत्‌ तेजस्वी सूर्यस्य गतिवत्‌ कालेन 
सुनियंत्नितं च भवेत्‌। ततश्च शिष्यस्याङ्क स्पर्शेन गुरुः विश्वनियंत्रकशक्तिसाहाय्येन 
तस्योत्तममानवनिर्माण-विषयकं संकल्पं धारयति । 

यज्ञोपवीतस्य सूत्रत्रयं पितृक्ऋरणस्य, देवऋणस्य, गुरुऋणस्य स्मारकम्‌, येषाम्‌ 
उनृणत्वाय बालकस्य उत्तरदायित्वं वर्तते। अस्माकं संस्कारविधो जीवनस्य सोदश्यता 
संलक्षिता। एतानि सूत्रत्रयाणि ब्रह्मग्रन्थिना समवायीकृता जीवने ज्ञानकर्मोपासना- 
त्रितयसमन्वयस्यापि संकेतकानि। 

वे दारम्भसं स्कार उपनयनस्य सार्धमेव विहित आसीत्‌। उपनयनं संपाद्य 
तस्मिन्नेवाहनि वेदारम्भः कारयेत्‌। अनयोरतिसंपृक्तत्वात्‌ पार्धक्यमतीवदुष्करम्‌ । 
एतस्यामवस्थायां वेदारम्भे क्रियमाणानां देवस्तुतिप्रार्थनोपासना-स्वस्तिवाचनशान्तिकरण- 
यज्ञानुष्ठानादिप्रक्रियाणां पुनरावृत्तेरावश्यता न भवति। यद्यपरस्मिन्दिने संपाद्यते तदा 
तत्प्रक्रियापुनरावृत्तिः परमावश्यिकी। संस्कारेऽस्मिन्‌ व्रेदिकशिक्षा-प्रणाल्याः वैज्ञानिक - 
दृष्टया निरूपणमस्ति। वटु: वेदारम्भे गायत्रीमंत्रोपोदेशं गृह्णाति ततश्च गुरोः समीपे 
ब्रह्मचारी प्रमुखरूपेण श्रद्धया, नियमतः वेदानां, वेदाङ्गानां शिक्षायाः माध्यमेन पूर्णतः 
संस्कारवान्‌ भवति। मनुः संस्कारमिमं कर्मयोगशब्देन सूचयित्वा (मनु ° २/६८) सविस्तारं 
वेदाध्येतु: कर्तव्याकरत्तंव्यान्‌ आत्म-विकासाय सम्पूर्णा क्रियाविधिमुपदिशति। (मनु° 
२/६९- ११४) 

केशान्तसंस्कार उपनीतस्य विद्यार्थिनः क्रियते स्म। उपनयनस्य तु प्रथा अद्यापि 
गृहेषु वर्तते परं केशान्तः केवलं गुरुकुलेष्वेव क्रियते । वेदिक-शिक्षायामस्य प्रभूतं महत्वं 
वर्तते । ब्राह्यणस्य केशान्तः षोडशे वर्षे, क्षत्रियाणां द्वाविंश, वैश्याणां च चतुर्विंशतिवर्षे 
मनुना प्रोक्तम्‌ (मनु° २८६५) 

स्त्रियेभ्योऽपि सर्वं एवैताः संस्काराः विहिताः। परं विवाहस्यातिरिक्तं 
मन्त्रोच्चारणं विनैव ते सम्पाद्या इति मनोर्मतम्‌ (२/६६) । व्यासोऽपि एवमेव कथयति 
( व्यासस्मृतौ १/१५/१६) 

प्राचीनकाले ब्रह्मचारिणः प्रायेण केशकर्तनं न क्रियते स्म। युवावस्थायां ब्रह्मचारी 
यदीच्छेत्‌ तदा प्रथमवारं श्मश्रुमुच्छागमने सति केशोच्छेदनमपि संस्कारपूर्वमेव कुर्यादिति 
आर्षी दृष्टिः । अस्मिन्‌ संस्कारेऽपि मुण्डनसंस्कारस्येव विधेः प्रयोगः क्रियते स्म। 
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समावर्तनसंस्कारः गुरुणा साङ्गोपाङ्गरूपेण वेदाध्ययनस्यानन्तरं क्रियते। 
ब्रह्मचर्यपूर्वकं वेदाध्यययनस्य अवधिः पट्रिंशत्‌ (३६) अष्टादश (१८) नव (९) वर्ष- 
पर्यन्तमासीत्‌। (मनु° ३/१) । अस्यामवधो वेदिकशिक्षादर्शने ब्रह्मचारी यथामतिनिष्णातत्वं 
प्राप्य, दीर्घकर्मयोगोपासनेन ऊर्जान्वितो भवति। यथाधिकारं शिष्यस्य गुरुरस्यामवधौ 
एकस्य, दरयो: सर्वेषां वेदानां वा, अध्यापनं कुर्यात्‌ (मनु° ३/१) । 


शिक्षासमाप्तौ स्नातकोय-स्नानादिपूर्वकं माल्यादिभिः पूजितः सन्‌ 
भाविजीवनस्य कर््तव्य-निधररणात्मकमुपदेशमवाप्य, स्नातकेनाचार्य प्रति कृतक्षता- 
ज्ञापनपूर्वकं सः ब्रह्मचारी गुरोराज्ञया अविलुप्त-ब्रह्मचर्येणैव विवाहाधिकारे प्राप्नोति 
(मनु° ३८४९१) गुरुदक्षिणां च ददाति। 


गृहस्थप्रवेशसंस्कारः ( विवाहोऽग्न्याधानच्च ) 


भारतीयपरम्परायां गृहस्थाश्रमः सर्वेषामेवाश्रमाणाम्‌ आधारो मन्यते । गृहस्थाश्रमे 
स्थिते दाम्पत्यजीवने स्वास्थ्यस्य चरित्रस्य, परिवारस्य, समाजस्य, रणष्टरस्य, 
विश्वमात्रस्यापि-समुपयोगितां कल्याणं चाभिलक्ष्येव भोगस्यानुमतिः धर्मशास्त्रे प्रदत्ता। 
पाश्चात्यदेशेरिवात्र विवाहस्य प्रयोजनं कामवासनायाः तृप्तिमात्रमेव नैवास्ति। अत्र 
विधिवत्‌ धम्मानुष्ठानार्थं (भारतीयदृशा कस्यचिदपि यज्ञयागादिधर्मानुष्ठानस्य पूर्तिः पत्नीं 
विना नैव भवति) चारित्रयोननयन-रष्टरोनयकारिसन्तानोत्पत्यर्थम्‌ आत्मभावविस्तारार्थं च 
वेदिकसंस्कारेण सुलक्षणायाः ' धर्मपत्न्याः' पाणिग्रहणं क्रियते न च “ भोगपल्न्याः'। 
दाम्पत्यजीवनेऽ्यत्र नियंत्रितस्य, संयतस्य, प्रायेण ब्रह्मचर्यपालनपूर्वकस्येव भोगाचारस्य 
विधानमस्ति। (मनु० अ० १३) अनिष्टप्रभावोत्पादकानां परिवारनियोजनस्य 
कृत्रिमोपायानां भारतीय- संस्कृ तिनिष्ठजीवनस्य चर्चायां न काप्यावश्यता। अयं तु 
भोगेकनिष्ठपाश्चात्य- संस्कृतेः प्रभावो भारते लक्ष्यते । 


ब्रह्मचर्यपालेन ओजोबलवृद्धिर्जायते, यन्न केवलं स्वयं दम्पत्योः नीरोगता, 
प्रसन्नतां वैचारिकसंशुद्धिं च जनयति, अपितु भाविसंततेरपि सुसंस्कारितायाः 
आरोग्यतायाः, चरित्रनिर्माणाधायकसात्विकतायाः ओजस्वितायाश्च सुदृढामाधार- 
भित्तिमपि संस्थापयति। 

विवाह संस्कारस्य प्राचीनकालवत्‌ प्रायेणाद्यावधि भारते महत्त्वं वर्तते। 
धर्मार्थकाममोक्षाणां पुरुपार्थचतुप्टयानामयमेव गृहस्थाश्रमः प्रमुख आधारः (मनु ° ३/७७, 
७८) मनुयाज्ञवल्क्यानारदस्मृतिषु च अष्टविधविवाहो वर्णितः। 
ब्राह्मो देवस्तथेवार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः। 
गान्धर्वो राक्षसश्चैव पेशाचश्चाष्टमोऽधमः॥ 


(मनु० २/९) 
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एषु प्रथमोक्तानां चतुर्णां श्रेयस्करत्वं शास्त्रकारै: स्वीकृतम्‌ वथोक्तमपि 
उपरिश्लोके । प्रथमचतुष्टयेऽपि सर्वप्रथमोक्तस्य ब्राह्मविवाहस्य सर्वोत्कष्टतावशात्‌ 
वर्तमानकालेऽपि सर्वाधिक-प्रचलितत्वाच्च तमेव पत्रमिदं लक्षीकरोति। 


विवाहसमये वधूवरयोः योग्यतानां गुणावगुणानां सम्यग्ध्यानं दीयते। 
विवाह संस्कारे मुख्यतया धर्मशास्त्रे वाग्दान-वरवरण-कन्यादान-परिणय-होम- 
पाणिग्रहण-सप्तपदी-पत्नीहदयस्पर्श-सूर्यावलोकन ` सुमंगल्याश्वासनारुन्धती-श्रुवदर्शन- 
त्रिरात्रव्रत-चतुर्थीकर्माणां सविस्तारं विधानं वर्तते। (पारस्करगृह्यसूत्रे १/३ से ८ 
कण्डिकान्तपर्यन्तं ) मनुस्मृतौ तृतीयचतुर्थाध्याये विस्तृतरूपेणविवाहसम्बन्धिनां गृहाश्रम- 
संबन्धिनां च कर्तव्यकिर्तव्याणां, तेषु पञ्चमहायज्ञानां च वर्णनमस्ति। विवाहसंस्कारविधो 
हदयालम्भने, उपनयनविध्युक्तं गुरुशिष्यप्रतिज्ञासंबद्धं “ओं मम व्रते ते हदयं दधामि ' ^ 
इत्यादि मंत्रं दम्पतिः परस्परमुच्वार्य एकी भावस्य प्रतिज्ञां करोति। पतिकुल-समागतायाः 
वध्वाःगृहलक्ष्मीसम्मानेन पूजनं सम्मानं च यावज्जीवनं विहितम्‌। 


अग्न्याधानसंस्कारोऽपि गृहस्थजीवनस्यारम्भे महत्त्वावह :। विवाहविधावेव 
कन्यादानस्यानन्तरं यद्‌ होमो विधीयते स योजकः कथ्यते-“ विवाहे योजकः स्मृतः ।' 
अस्मिन्‌ होमे पूर्णाहुतिर्न विधीयते होमाग्निश्चास्य कन्यागृहात्‌ वरस्य गृहे नीयते । 
आजीवनं चास्मिननेवाग्नौ नित्यं तस्य गृहे होमक्रिया क्रियते। योजकहोमानन्तरं बहवो 
होमाः पारस्करगृ्यसूत्रे वर्णिताः। तेषु राष्ट्रकृद्होमः जयहोमः अभ्यातानं च सर्वाधिक 
महतत्तमावहन्ति। 
निवृत्ति-संस्कारः-( वानप्रस्थ-सन्यासान्त्येष्टिश्येति ) 

वैदिकसंस्कृतो भोगत्यागयोः समन्वयदृष्टिः परिलक्ष्यते। संसारस्य प्रारम्भो भोगे 
अन्तश्च त्यागे भवति। अत्र तु भोगोऽपि त्यागपूर्वकमेव विहितम्‌। वेदिकादशानुसारं 
मानवेन भोगान्‌ भुक्तवा तेभ्य उपरमणमेवास्ति लक्ष्यम्‌। न चात्र निमज्जनमेव। 
युवावस्थातः वार्धक्योन्मुखे जीवने विषयोपभोगेन, प्राकृतिकनियमेन च शक्तिहासः 
स्वाभाविकः। अस्यामपि अवस्थायां भोगवासनायां लिप्ततायां सत्यां मानवस्य दुर्गतिरेव 
सं भाव्या । गार्हस्थ्ये बुद्धिमान्‌ जनो भोगानां निःस्सारतामनुभूय क्लेशाधिक्यं चानुभूय तेभ्यो 
मोक्षमेवाकांक्षति। पुत्रपौत्रादिके जाते स्वप्रभावं गृहे क्षीयमाणं पश्यति। यदि पूर्ववत्‌ भोगेषु 
आसक्तिवशात्‌ स्वमेव प्रभुत्वम्‌ आजीवनमभिलपति तदा पुत्रादिपारिवारिकजनानां 


१२. मम व्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तम्‌ अनु चित्तं ते अस्तु। 


मम वाचम्‌ एकमना जुषस्व बृहस्पतिष्ट्वा नियुनक्तु मह्यम्‌ ॥ 
(आश्वलायन गृह्यसूत्रे २, २१, ७) 
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जीवनविकासे बाधा भवति। कलहश्च जायते। अतो पित्रादिना ' वसुधैव कुटुम्बकमिति' 
सूक्ते :चरिताथंता-संपादनार्थं गृहत्यागोप्रभुत्वत्यागो वा समाश्रयणीयः। अस्या एवं 
मनोवेक्लानिक्याः वैचारिकस्थितेः प्रवृत्तेश्च ऋषिभिः वानप्रस्थम्‌ इति सं्ा प्रदत्ता। अतोऽत्र 
वानप्रस्थसंस्कारोऽपि विहितः। परमयं न पलायनो संसारादपितु स्वेच्छया आत्मविकासार्थ 
जीवनयात्रायाम्‌ अग्रेसरणमस्ति। मनुः सन्तानोत्पत्तिं तस्य (सन्ततेः) विवाहं च कृत्वा 
गृहस्थस्य पौत्रमुखदर्शनं पश्चात्‌ तपःस्वाध्यायार्थं वानप्रस्थाश्रमे प्रविशेत्‌ इति विधानं 
करोति। (मनुस्मृति ७/१-३) । व्यासोऽपि 'त्रेताग्निसंग्रहश्चेति"' (व्यासस्मृति १८७५) 
कथयन्‌ वानप्रस्थस्य विधानं करोति । त्रेताग्निश्च गार्हपत्याग्निः, दक्षिणाग्निः, आहवनी- 
याग्निश्चेति। अग्नित्रयाणां यज्ञविधोौ प्रयुक्तमन्तरेषु हव्यपदार्थषु च भेदो भवति। 


सन्यासाश्रमः पूर्णतः मोहवन्धविनिर्मक्तौ यावज्जीवनं नक्तं दिनं" निष्काम - 
कर्मयोगस्य अभ्यासावस्थास्ति। यद्विषये गीतायामुक्तम्‌-' काम्यानां कर्मणां न्यासः 
कर्मसन्यास उच्यते , इति । ब्रह्मसाक्षात्कारमात्रस्येकलक्ष्यप्राप्ते: कर्मभूमिरियम्‌। संन्यासी 
परोपकारमपि अनासक्तभावेनेव करोति, पूर्वाभ्यासवशात्‌। सुखं, दुःखं, पापं, पुण्यं, जयं, 
पराजयं, सर्वमेव समभावेनैव स्वीकरोति। अस्यार्थं संन्यासदीक्षाविधाने विराजहोमस्य 
विधानमस्ति अर्थात्‌ आसक्तिमूलं रजोगुणम्‌ अग्नौ सः भस्मीकरोति। संन्यासी 
अग्निहोत्रकर्माण्यपि परित्यजति । संन्यासदीक्षात्पूर्ववत्‌ एव उपवासं भूमिशयनं च करोति, 
आहारे दुग्धमात्रं गृह्णाति। एकान्ते प्राणायामध्यानादिपुरस्सरं ओंकारस्य जपं करोति। 
सन्यासिने अन्यमन्त्राणां जपो न विहितः। संन्याससंदीक्षाहवने स्वचितामपि परिकल्प्य 
सन्यासी स्वामन्त्येष्टिमपि करोति। ततः प्रारभ्याजीवनं काषायवस्त्रधारणं करोति, दण्डं, 
कमण्डलुम्‌ च धारयति। निरन्धः सन्‌ यत्र तत्र विचरणं च करोति। ऋषिभिः 
आश्रमचतुष्टयस्य परिकल्पनायाः परिपाकः संन्यास भवति। वास्तविकरूपेण काम्यकर्मणां 
| परित्यागावस्थायाः चरमाभ्यास एव संन्यासः। न तु निष्कर्मण्यभावः। 


तथ्यमिदमतिमहत्त्वावहं यदृषिभिः जीवनस्य भागचतुष्टये विभाजने सर्वत्रैव आश्रमस्य 
व्यवस्था कृता। 


न्क १ (=) र 
॥ 


यत्र ˆ आसमन्तात्‌" ! श्रमः' वर्तते स एव आश्रमः। कठिनश्रमं विना आलस्ये 
3 स्थातुं क्वापि तत्र नावसरः। श्रमोऽपि च निःस्वार्थभावपूर्वमेव। ब्रह्मचर्याश्रमे त्यागस्य 
तितिक्षायाश्च पाठः सश्रमं पादयो । यतो गार्हस्थ्ये भोगावसरे समागते त्यागनिष्ठ एव भोगो 
भवेत्‌। भोगान्‌ भुक्त्वा एव तेषां क्लेशाधिक्यस्य निःसारतायाश्च बोधो भवति। विषयास्वादं 
विनैव बलात्‌ विषयत्यागात्‌ प्रायेण पथभ्रष्टता संभाव्यते। अतो गृहस्थाश्रमः कल्पितः। 
गृहस्थाश्रमेऽपि त्यागपूर्वकं भोगस्य व्यवस्था यतः न भोगा एव जीवनस्य लक्ष्यम्‌। संसारे 
प्रवृत्तिः संसारान्‌ निवृत्यर्थम्‌ । गृहाश्रमी स्वार्थकेन्दरितां वृत्तिं परिवारे नियोज्य नैसर्गिकं 
# त्यागसुखमनुभवति शास्त्रादेश्शस्य कर्तव्यपालनेन सप्रयासं बलात्‌ कठोरश्रमेण 
॥ | ५ ((-0. 80108 14811 418 (8110018. (61118 580151५1 (111. [21411260 0 91 #\/(11/1418<511011। 2७56810] ^\68061)४/ 
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चात्मविकासाय त्यागं करोति। वानप्रस्थः तस्मिन्नेव धमचिरणे परिपक्वतया निःसारं 
विषयोपभोगसुखं परित्यजति परोपकारे एव सुखं चानुभवति। 

निष्कामकर्मणाम्‌ परिपक्वाभ्यासात्‌ तपः स्वाध्याययोगश्चर्यायां परिपूर्णतावशात्‌ 
मानवस्य ' अहं ब्रह्मास्मीति" तत््वसाक्षात्कारो जायते । अतः तत्कृते संन्यास संस्कारोऽपि 
ऋषीणां सृक्ष्मक्षिकां प्रदर्शयति । 

अन्तिमायाम्‌ इष्ट्यां भौतिकशरीरस्य पंचत्वप्राप्तौ संसारेणैव निवृत्तिर्भवति अतो 
भोतिकशरीरस्य पुत्रादिभिः तद्वत्‌ सर्वेभ्यः सृक्ष्मतत्त्वेभ्यः अग्निमाध्यमेन समर्पणं क्रियते 
यैरिदं निर्मितमासीत्‌। संसारिणां मृतकानां कृते तत्र भाविसृक्ष्मशरीरेण उत्तमपुनजंन्मस्य च 
भावना वेदमन्त्र: क्रियते। संन्यासिनस्तु कर्मबन्धननिः शेषत्वात्‌ अग्निसमर्पणविधिः नैव 
संपाद्यते । 

सर्वेषामेवेतेषां संस्काराणामवसरे अनिवार्यतया मंत्रोच्यारपूर्वकं स्वस्ति-वाचन- 
शान्तिपाठ-दिगृक्षण-रक्षासूत्रबन्धनाऽऽचार्यवरणसङ्कल्पग्रहण-देवार्चन- यज्ञादीनां विधानेन 
संस्क्रियमाणजीवस्य तत्रस्थपरिवारस्य, विद्यमान-सर्वजनानां प्रतिवेशस्य पर्यावरणस्य च 
पवित्रीकरणं शोधनं भवति। 

वैदिकानां संस्कारयोजना अध्यात्मविज्ञानस्य संसारस्य सर्वातिशायिनी 
योजनास्ति। अस्याः केन्द्र- विन्दुः उदात्तचारित्रिकसम्पदा सम्पन्नमानवस्य निर्माणमस्ति। 
क्रमिकस्य आत्मविकासस्य योजनास्ति। पूर्णत्वस्य योजनास्ति। 


अध्यात्मं चेतनायाः विज्ञानम्‌ तदेव च स्थूल-सृक्ष्म-कारणशरीरस्य-स्तरत्रयाणां 
मूलस्रोतः। चेतनाजागरणाय पीनियलग्रन्थेः जागरणम्‌ आवश्यकम्‌। आर्षपद्धतौ इदमाज्ञा- 
चक्रस्य प्रतीकम्‌। अस्माकं ऋषयस्तु सहस्र-सहस्राब्दपूवदिव अस्य महत्त्वप्रतिपादनं 
प्रयोगं च कुर्वन्ति स्म। वर्तमानयुगेऽपि मूर्धन्यान्तखराविविज्ञानविशारदेन रसेल, जी° रीटरेण 
"दि पीनियलग्लैण्ड' पुस्तके तपस्या-तितिक्षोपवासादीनां सकारात्मकक्षमताविकासे 
महत््वावहः प्रभावः स्वीकृतः एवमेव फ़़ान्सीसी शरीर-वैज्ञानिकेन जी° राइसीत्याख्येन 
"ट्रे टेडी( जी) न्यूरो एण्ड क्राइनोर्लजी ग्रन्थे अस्यां ग्रन्थ्यां विचाराणां प्रभावं वर्णयित्वा 
अध्यात्मविज्ञान-सम्मतया आहारविहारयोः इन्द्ियनिग्रहस्य सात्विकपरिणामानां च पुष्टिः 


कृता। 

व्यक्ते: विचाराः भावनाश्च सशक्तवेद्युच्युम्बकीयतरंगमयाशक्तिप्रसारयुक्ताः 
भवन्ति। एते विचाराः भावनाश्च मानसरश्मिसम्‌हस्य प्रत्यावर्तनस्वरूपा एव । 
चेतनजीवनस्य मूले सुविशालमवचेतनमतिचेतनं मनो वर्तते । तच्च बाह्यजीवनवर्तिविषय- 
निष्ठचेतनापक्षया सबलतरमस्ति। तत्र शिवत्वसौन्दर्यमूलकाः संस्कारा अपि विद्यन्ते, येषां 


प्रस्फोटनेन जीवने सर्वत्र मंगलसृष्टिः सं भाव्यते। दर्विचारसंक्रमणस्य दौभग्यस्य च 
~(-0. 68108 [५811 418 8111045. €1118| 58054411 (111. [1411260 0\/ 9॥1 #\/(11111181<51111| ९०७6861 ^680617)#/ 


कुक, 9 + 


312 ईडो° नलिनी शुक्ला 


प्रतीकारार्थं दृढसंकल्पमयं सद्‌भावनां चिन्तनमेवेकममोघं प्रतिविषम्‌। तदेव च. 


देवमानवयोर्मध्ये सम्बन्धसूत्रं निर्माय अभीष्टफलं प्रददाति। जीवने कृतस्य प्रत्येककर्मणः 
मनोभावस्यापि द्विपक्षीयः परिणामोऽनिवार्य एव । एकतः कर्तुः व्यक्तिगतमानसे, अपरतश्च 
सम्पूर्णे संसारे । व्यक्तिगतजीवने सम्पादित कर्मणां परकौयचित्तेषु निक्षिप्तः प्रभाव एव 
भाविजीवनस्य भूमिकानिर्माणं करोति। व्यक्तिगतजीवनस्य सद्विचारदुर्विचाररूपं बीजं 
समष्टिजीवने सहस्रधा गुणनमवाप्य विचारसंक्रामकता विटपत्वं धारयति । 


निष्ठया सुप्रयुक्तमन्त्राणां जपात्मकं, होमात्मकं, तपश्चर्याद्यन्यविधसाधनात्मकं 
कर्मकाण्डात्मकं च विधानमाश्रित्य तन्निष्ठायाः प्रचण्डशक्तेः स्फोटः विस्फोटः संपाद्यते। 
मंत्रोच्चारणेन जन्यभाववृत्तानां ध्वनिवृत्तानां च परिधयः, न केवलमुच्चारणकर्तुरेवापितु 
परेषामपि मानसिकं स्तरं तत्कारणीभूतपरिस्थितीनां वातावरणमपि परिवर्तयितुं शक्नुवन्ति । 


मन्त्राणां गठनं शब्द- विज्ञानस्य निगूढरहस्यात्मकमस्ति। तेषामुच्चारणेन न 
केवलं मुखाद्यवयवेष्वेव गतिर्भवति अपितु तेषां स्पन्दानि सूक्ष्मशरीरस्य केन्द्रानपि प्रभावितं 
कुर्वन्ति। तेन तदन्तर्वर्तीनि षट्‌ चक्राणि, नाडिकात्रयं दशप्राणाः चतुःपञ्चाशत्‌ (५४) 


उपत्यकाश्चेति सर्वमेव मन्त्राक्षरप्रवाहेण सक्रियाः जागृता जायन्ते । व्यक्तित्वस्य ऊर्ध्वं- 
गामितायां च साहाय्यं कुर्वन्ति 


वर्तमाने युगे धर्मशास्त्रोक्तानां सर्वेषामेव संस्काराणां साङ्गोपाङ्गं विधिपूर्वकं 
कार्यान्वयनं यद्यपि न शक्यम्‌ तथापि वर्तमानयुगीनजटिलजीवनेऽपि यथासंभवमपि 
पर्वोक्तसंस्काराणां सम्पादनं सास्कृतिकक्षरणमवरोद्धुं क्षमते। संस्कारमूलायाः भारतीय- 
संस्कृते: राष्ट्गौरवस्य च संरक्षार्थं संस्कारा एव सक्षमाः। यैः राष्टोननयनचारित्योनयन- 


सामर्ध्यबलादधुनापि भारतस्य शाश्वतमूल्यमयं विश्वगुरुत्वं पुनरपि प्रामाणिकं सेत्स्यति 
नात्र संशयलेशः। 
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गौर्वाणीगौरवग्रन्थमाला 


गीर्वाणवाणीगौरवभूतप्रलनूतनलधुग्रन्थानां सङ्कलनम्‌ 
गङ्घानाथञ्चकेन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीठशोधपत्रिकायाः 
परिशिष्टम्‌ 













॥ १॥ 
श्री दुर्गादत्तविरचितं 


लाताह्नम्‌ 











| २॥ 
शैवरामायणम्‌ 






सम्पादकः 
डो० गयाचरण त्रिपाठी 
` प्राचार्यः 
प्रयागस्थस्य 
श्रीगङ्गानाथञ्चाकेन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीठस्य 







((-0. ७8148 ॥५ 811 118 (81110045. ©| 58115111 (111. 1411260 0\ 9॥1 ॥/11/1॥81<511111| २२65686 6806111 


गौर्वाणीगौरवग्रन्थमाला 
पञ्चदश-षोडश सुमे 


ग्रन्थमालासम्पादकोौ 
गयाचरण त्रिपाठी 
माया मालवीया 


॥ १५॥ 
श्री दुरगादत्तविरचितं 
वाताह्ानम्‌ 
( व्णानुक्रमकाव्यम्‌ ) 


॥ १६ ॥ 
ङोवरामायणम्‌ 
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1 #, 
च 
ज क 
ह 


कन 
ऋ = क 


श्री दुर्गादत्तविरचितं 


॥ वाताह्वानम्‌॥ 


( व्णानुक्रमकाव्यम्‌ ) 


सम्यादकव्छ.ः 
डा० गयाचरण त्रिपाठी 
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॥ वात्ाद्वनम्‌ ॥ 
उपोद्घातः 


१९९७ तमे ईशवीये हायने वाराणसेयात्‌ कस्माच्चिद्‌ हस्तलेखसंग्राहकाद्‌ 
विद्यापीठसंग्रहालयार्थं “ वाताह्वानं ' नामकस्यास्य काव्यग्रन्थस्य क्रयोऽस्माभिरकारि। 
अप्रसिद्धतयास्य ग्रन्थस्य जानकुतूहलोऽहं हस्तलेखस्य छायाप्रतिं विधायास्य प्रतिलिपिं 
कृतवान्‌। लघुकायस्यास्य काव्यस्य विषयवस्तु, पद्यानि चास्मभ्यं भृशमरोचन्त। काव्यमिदं 
वर्ण्यविषयमधिकृत्य, पद्यानामाद्याक्षराणि चावलम्ब्य कामपि चमत्कारमयीं नूतनां सरणिं 
समालम्बते । ग्रीष्मर्तौ यदा वायुनैव वाति तदा घर्माकुला जनाः कथं शीतलवायोः संचार- 
मभिललषन्तस्तमाह्यन्ति इत्येव वर्ण्यविषयः। 


काव्येऽस्मिन्‌ चतुस्त्रिंशत्‌ पद्यानि । प्रथमं मङ्गलाचरणपद्यं विहाय सर्वाण्यप्यन्यानि 
पद्यानि संस्कृतवर्णमालायाः कादिक्षान्तां व्णानुपूर्वीमनुमत्य, एकैकं व्यञ्जनं क्रमश आदाय 
कविना विरचितानीत्येतद्‌ विबुधानां सुतरां चमत्कारकारि। अद्यत्वे संस्कृत पाठशालादिषु 
बहुशः प्रचलितासु अन्त्याक्षरीप्रतियोगितासु एतेषां पद्यानां विशेषत उपयोगः कर्तुं शक्यते। 


्‌ वाताह्वानस्य कर्ता दुर्गादत्तो मैथिल आसीत्‌ किन्तु मध्यप्रदेशस्य पन्नाजनपदा- 
धीशस्य ' हिन्दूपति' इत्याख्यस्य बुन्देलनृपतेः पण्डितसभामलंचकार। अयं हिन्दूपतिः 
विश्रुतकौर्ते: बुन्देलखण्डनृपतेश्छत्रसालस्य प्रपौत्रः, अथ च सभासिंहस्य पुत्र आसीत्‌ 
अयानसिंहाख्यं स्वकीयं कनीयांसं भ्रातरम्‌ १८१५ तमे वैक्रमाब्दे निहत्य स 
राजसिंहासनमारुरोह, अथ च १८३४ तमं वैक्रमान्दपर्यन्तं (१७५८ ईशवीयवर्षतः १७७७ 
ईशवीयवर्षपर्यन्तं) शासनं चकार । दरभंगामण्डलेऽस्य ग्रन्थस्य हस्तलेखन्नयं १९३३ तमे 
ईशवीये वर्षं पण्डितानामागारेषूपलब्धमासीदिति श्रीमता काशीप्रसाद-जायसवालेन स्वीये 
मिथिलाञ्चलीयहस्तलेखानां तिवरणात्मके सूचीपत्रे ८ 72€8101*€ @2{410ण्€ ग 
शाप्रऽला1015 71 (47प्ाा1>, ४०1. 1, 28102 1933; ८4९८ 1/5 ०. 134) 
उल्लिखितम्‌। सर्वेऽपीमे हस्तलेखा सिथिलाक्षरेषु लिखिता वर्तन्ते। एतेषु हस्तलेखेषु 
प्राचीनतमस्य लेखनं १७७० तमे शकसंवत्सरे (१८४८ ई०) अभूदित्यपि तस्य पुष्पिकया 
ज्ञातं भवति। एकस्यां पाण्डुलिपौ ग्रन्थकर्तर्नाम ' दुर्गादत्त ्ञा ' इत्यपि उद्ङ््तिम्‌। 
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1.2 


डों० गयाचरण त्रिपादी 


अयं खलु दुर्गादत्तः एतद्प्रन्थरत्नं ईशावीयगणनया १७६० वर्षतः १७७० वर्ष 
पर्यन्तं कदाचित्‌ प्रणिनायेत्यस्माकमनुमानम्‌। आस्माकौना वाराणसीतः प्राप्ता, नागराक्षरेषु 
लिखिता चत्‌ :पत्रमयी (सप्त पृष्ठटात्मिका) मातृकेयं लिपिविन्ञानद्ष्स्या 
एकोनविंशशतान्द्याः प्रारम्भे मध्यभागे वा लिखितेव प्रतीयते । प्रतिपृष्ठं दशपंक्त्यात्िका, 
प्रतिपंक्ति च प्रायः पञ्चत्रंशद्र्णात्मिका इयं मातृका प्रायः शुद्धा। यत्र तत्र वर्तमाना 
लेखकन्नुटीर्निरस्य अस्माभिः पाठः संशोधितः। किन्तु नैतत्‌ समीक्षात्मकं संस्करणम्‌, यतः 
पू्वक्ति सूचीपत्रे उल्लिखिता मातृका अस्माभिर्नैवासादिता न चावलोकिताः। तथापि 
कमपि नूतनं वर्ण्यविषयं प्रकाशयन्नूतनां वर्णनशैलीं चावलम्बयदिदं सरसं काव्यं 
साहि तीर सरसकज्ञानां सहदयानां प्रमोदाय कल्पिष्यत इत्याशास्यै तदस्माभिः 
किञ्चित्पाठाविलत्वं बिश्रदपि प्राकाश्यं नीयते- 

। इति विदुषामनुचरस्य 


त्रिपाठिनो गयाचयरणस्य 
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अथ ओरी दुर्गादत्तविरचितं 
॥ वाताद्धानम्‌ ॥ 


( वातमुदिश्य प्रणीतं वर्णानुक्रमकाव्यम्‌ ) 


नेः त 


वाणीं प्रणम्य शिरसि प्रणिधाय पाणी 
काद्यक्षराद्यनवपद्यचयं करोमि। 


सद्बालकस्य मरुतेव कचाकुलस्य 
मोदाय मे भवतु कोतुकतः प्रयासः ॥ १॥ 


(क) 
कमलकुमुदगन्धवाहकत्वा- 
दहनि निशि त्वभिसारकारकोऽपि। 


यदि न पवन वासि सम्प्रति त्वं 
तव विफलं हि तदा सदागतित्वम्‌॥ २॥ 


(ख) 
र्ञ्ञोऽसि किं मलयतः पतनेन किं वा 
रेवाविलोकनमहाभयमन्थरोऽसि। 
श्रान्तोऽसि दीर्घपथलङ्खनतः किमु त्वं 
कस्मात्‌ समीरण समागमने विलम्बः ॥ ३॥ 
(ग) 


गोदावरीजलनिमज्जनपुण्ययोगाद्‌ ` 
भोगं विधेहि सविधे हि समेत्य वायो । 


स्पर्शेन चीरमपकृत्य पटीरपङ्- 
स्निग्धस्य मुग्धवनिताकुचकोरकस्य॥ ४॥ 


((-0. 68148 ॥५ 811 18 (81110045. -&©118| 58051411 (11. [1411260 0\/ 9॥1 ॥॥11/1(1181<51111| ‰6568।6 ^\6806111\/ 


(घ) 
घर्माकुला कुलवधूरवधूय वस्त्रं 
तुभ्यं नटीव पवन प्रकटीकरोति। 
वक्षोजपूर्णकलशाविह तूर्णमेत्य 
तावेव पूर्वमवलोकय मङ्कलाय॥ ५॥ 


(ङ) 
चन्त एते करुणासमेता हाहेति हंसा हरिणावलाक्षीम्‌। 
विलोक्य केलिश्रमवारिमग्नां जातोऽसि रे वात दयादरिद्रः॥ 


(च) 
चौरश्चन्दनसौरभस्य मलयक्षोणीभृतां किं भवान्‌। 
बद्धो वात किमम्बुजातविकशत्कोशे शयानः सुखम्‌। 
किं वा पन्नगपुङ्कवेन परितः पीतः परेणान्यथा 
किं नाविर्भवति प्रतप्तजगति त्वन्मागेमुत्पश्यति ॥ ७॥ 


(छ) 
छायायामपि संस्थितः कमलिनीपत्रेऽपि चित्रे चिरं 
सुप्तस्तप्ततनुस्त्वनुश्चषणमपि स्नातः सरिनििडरि। 
लिप्तो घर्षितचन्दनादिभिरपि प्रायो भवन्तं विना 
कश्चिनैव जनः प्रभञ्जन पुनः प्राप्नोति शैत्यं परम्‌॥ ८ ॥ 


(ज) 
जगति सपदि सर्वस्याशुगन्तुर्च गर्वं 


कथमपि पथि खर्व संविधायैव लब्धम्‌। 
चपलगमनवत्त्वानाम यतत्वाशुगेति 


तव पवन विलम्बे जायते तस्य हानिः ९॥ 


(ज्ञ) 
ज्ञज््ञावातगिरिप्रपातपतितो जीर्णोऽथ जन्मान्तरं 


प्राप्तः प्राक्तनपुण्यपुञ्जवशतो जातोऽसि सर्वप्रियः। 
बालः कालवशेन सम्प्रति जगत्प्राणस्त्वमेवोच्यसे 


विश्लेषे भवतः कथं वद जगत्प्राणाः प्रयाणोत्सुकाः॥ ९०॥ 
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॥ वाताह्वानम्‌॥ 5 


(ज) 
अकारयोगेन विना जकारो यथा जगत्प्राण कदापि न ज्ञः। 
कायस्तथा नायमशेषजन्तोस्त्वया विना वात सचेतनः स्यात्‌॥ ११॥ 


(ट) 
टीकसे यदि समीर निर्जने 
व्यर्थमर्थमतितप्तसज्जने। 


नैषि तेन विबुधेन मन्यते 
तावककीनसविवेकता मृषा ॥ ९२॥ 


(ठक) 
ठण्ठनितिध्वनिपरान्‌ सरसीसरःस्था- 
नानीय शन्यकलशान्‌ बहुशो निपात्य । 


क्रुद्धीकृतानि भवता जलहारिणीनां 
वक्त्राणि पश्य सलिलेषु विहारिणीनाम्‌॥ १३॥ 





(ड) 


दिम्भानिल त्वमसि चन्दनचुम्बितास्यो 
हास्योदयं कलय कैरवकम्पनेन। 


सञ्चारितारुणसरोरुहहस्तपादो 
नादोद्यतो भव मधुत्रतगुञ्जनेन ॥ १४॥ 


(ढ) 


दण्डि प्रणम्य परिधापय पुष्पमाला- 
मालोक्य सजनलसमुच्छलदण्डजालीम्‌। 
पश्चात्‌ पथि श्वसन संचरतादविधनं | 
कान्तारशैलसरितान्तरणस्य हेतोः ॥ १५॥ 


(ण) 


णकारः खलुधात्वादिर्नकारो जायते यथा। 
दाक्षिणात्येऽनिले वाति तथेवोष्स्तु शीतलः ॥ १६॥ 
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6 श्री दुर्गादत्तविरचितं 


(त) 
तनोति सुतनोः सुखं चपलमञ्चलस्यानिलः 


प्रभुत्वमिह दर्शयेत्‌ किमपि तालवृन्तानिलः। 
परन्तु मलयानिल त्वयि चलत्युपान्ते शनेः 


जनैरतिगवेषणैः क्वचिदिमौ न लभ्यौ पुनः ॥ ९७॥ 


(थ) 
धूत्कं फणीन्द्रफणपफूत्कृतितोऽपपातं 


संस्पृश्य दैववशतस्त्वमभूरमेध्यः। 
कावेरिकाम्भसि ततः सुतराममजनः 


स्वान्तेन वात कृतिनः स्पृहया स्पुशन्ति ॥ १८॥ 


(द) 
दि व्याम्बराश्रिततनुश्च समुद्रवेला- 
स्वेलाफलास्वदनलब्धसुरम्यगन्धः। 
ताम्बूलपृगपरिपूरितवक्त्रभागः 
स्वीयागतः पवननागरिकः प्रपातु ॥ ९९॥ 


(ध) 
धात्रा समीर रमणी रमणीयमूर्तिः 


काचित्‌ प्रदीपकलिका कलिकामशस्त्री । 
लोकान्धकारहरिणी हरिणीदूगेषा 


तिष्ठेद्‌ विना न भवता भुवि तापयोगात्‌॥ २०॥ 


(न) 
निणीतमेव मलयादहिकालकूटं 


गृह्णासि मारुत वियोगवतीवधाय। 
श्रीखण्डशैलमपि हेमसमानकान्त- 


केलिश्रमाकुलवधूवपुषः सुखाय ॥ २९॥ 
(प) 


पंदाकरस्पर्शमुखी सर्वदानन्दकप्रियः। 
वनमालान्वितः पातु वातविष्णुर्जगत्रयम्‌॥ २२॥ 
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॥ वाताह्वानम्‌ ॥ 


(फ) 


फलमुपेत्य ददासि सदागते 

त्वमपि दैवहते विपरीतकम्‌। 
सुखयिता दयिताधरभोगिनं 

दहसि मुक्तदयोऽपि वियोगिनम्‌॥ २३॥ 


(ब) 


लरहस्पतिसमोऽपि यं कथयितुं कदाचित्‌ क्षमो 
भवत्यनिल ` नो भवन्मिलनजातमानन्दकम्‌। 
विधूननवकेसरच्छलपरैस्तु रोमोदगमैः 
प्रकाशयति कानने किमिह तं कदम्बहुमः॥ २४॥ 


(भ) 


भृङावलीकलितकोमलकण्ठमालो 
बालोऽनिलः कुसुमधूलिविधूसराङ्कः। 
शिप्राङ्तश्चलतु मत्सविधे सदायं 
सायन्तनातिधिरिवाचलतां प्रयातु॥ २५॥ 


(म) 


मल्लीवल्लीनिपातच्छलकलितनतिः सर्वसंश्लेषशाली 
जोगुञ्जन्मस्जलालिप्रियवचनचयैः स्वागतप्रश्नशीलः। 
चम्पाकल्लोकम्पाकुलनलिनवनीदत्तसौरभ्यसारं 

संदेशं सज्जनेभ्यःऽस दिशतु मलयादागतोगन्धवाहः ॥ २६॥ 


(य) 


ये केचित्‌ पवनाशनेन परितः पीताः कृशा वायव- 

स्तेऽप्यस्मिन्‌ समये वहन्ति विरहिश्वासेन पुष्टा इव । 
मुक्त्वा किन्तु तदीय संगमवशप्राप्तोष्मतां स्नानतो 

रेवायां, कथमन्यथा हि जगतः शैत्यं समुत्याद्यताम्‌॥ २७॥ 
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श्री दुर्गादत्तविरचितं 


(र) 


रमय पवन मालतीं पुरस्तात्‌ 
तदनु लवङ्खलतां ततो हि यूथीम्‌। 
तदनु च नवमल्लिका ततोऽन्यां 
सहरमणे हि परस्परं त्रपा स्यात्‌॥ २८ ॥ 


(ल) 
लाटीलीलाकपाटीभवदमलपटोद्घाटनैर्वर्कराटं 
पश्यन्‌ पाटीरवाटीनटनपटुतया स्पृष्टसंश्लिष्ट गन्धः। 
कार्णाटीदिव्यशाटीस्खलनकटितटोदघाटनाकृष्टदृष्ट- 
्वाटीभूतो ललाटीं मरुदपसरतु ग्रावतोऽरिष्ट पुष्टः ॥ २९॥ 


(व) 


विशति मलयवाते दिग्विदिक्ु प्रभाते 
वलति मदनबाणः सत्वरः प्राप्तणाणः। 
अपि च कमलगन्धः कामिनां धैर्यबन्धः 
समपसरति मानः किं तदालोकमानः॥ ३०॥ 


(श) 


श्रीमदगुणान्‌ गणयिता त्वयि वाति वायो 
कायाग्रतापशमनेन समग्रलोकः। 
| उद्घोषयत्यपि परन्त॒ तमैकदोपषं 
| यत्‌ प्रायशो बदनशीकरकान्तिशान्तिः।। ३९॥ 


(ष) 
षंण्णामृतूनामधिपो वसन्त- 


स्त्वया विना हन्त न सोख्यदःषस्यात्‌। 
|: अनन्तपुण्योऽपि नृपो नभस्व- 


॥ न्ये नयेनेव धने्वरोऽपि।॥ ३२॥ 
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॥ वाताह्वानम्‌ ॥ 


(स) 
सत्यं ब्रूहि तदेतदेत्य चपले रे वात शर्वज्जनग- 
ज्नन्तूनां परिशीलके त्वयि वयं संशय्य तिव्ठामहे। 
सौरभ्यं रमणीमुखेऽधिकतरं लब्धं किमम्भोरुटे 
वामाङ्े बहुगोरता च भवता दृष्टाऽथ किं चम्पके ॥ ३३ ॥ 


(ह) 


हेमन्ते शिशिरे च तिष्ठति हिमस्तापोपशान्त्यै ्चम- 

स्त्वञ्चागच्छ तथापि वात नितरां सौख्यार्थमेवात्मनः। 
कान्तस्येव तव प्रसङ्वशतः कान्ताऽतिकान्तानना 

शीत्कारं शतशो विधास्यति तनोः कम्पं च संकोचनम्‌ ॥ 


(क्ष) 


क्चितिगतबहुपुण्यस्थानसंश्लेषशीलः 

प्रततविविध वल्लीवृक्षसल्लीनदेहः । 
अमरनगरनद्याः शीकरैः सिच्यमानः 

पुरि पुरि पवमानः सर्वलोकं पुनातु ॥ ३४॥ 


॥ इति श्रीदुगदत्तविरचितं वाताह्वानं * समाप्तम्‌ ॥ 
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शैवरामायणय्‌ 


संपाटिका : 
डा० शैलजा पाण्डेय 
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शेवरामायणम्‌ 
पुरोवाक्‌ 


यावत्‌ स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले । 
तावद्‌ रामायणी कथा लोकेषु प्रचरिष्यति॥ 


अकुण्ठश्रद्धायुतानां भारतीयानां कृते वैकुण्ठेश्वरः रामाख्यो जगदीश्वरः 
प्राणभूतोऽस्ति। रामपरकाः ग्रन्थाः भारतीयायाः अस्मितायाः बोधकाः सांस्कृतिकाः 
सादहित्यिकाश्च निधयः, राष्टियाः, शाश्वतमानवीयमूल्यानाञ्चोत्कृष्टाः कोषाः सन्ति। 
रामचरितस्य प्रभावो न केवलं साहित्येऽपितु लोकेऽपि दृश्यते। लोकगीतेषु लोकमञ्चनेषु 
शिल्पेषु चित्रेषु च रामचरितमनुस्यूतमस्ति। एवं रामः भारतीयसंस्कृत्याः प्रतिनिधिरस्ति। 
वैदेशिकानां संस्कृतिरपि रामचरितादस्यृष्टा नास्ति। 


शौवरामायणामिधाना प्रकृता मातृका रामसाहित्यस्य शृङ्खला वर्तते। सम्पूर्णा 
कथा शिवपार्वतीसंवादेन वर्णितास्ति। रामविजयप्रसङ्गायौत्सुक्ययुतां शिवां शिवः रामेण 
कृतं सहस्रकण्ठवधं श्रावयति । 


ग्रन्थारम्भे ग्रन्थान्ते च शिवः इमां कथां रामविजयामिधानेन कथयति, किन्तु 


ग्रन्थान्ते, रामविजयाख्या कथा शिवप्रोक्तत्वात्‌ शेवरामायणनाम्ना विश्रुता भविष्यति, 
इदमपि वर्णितमस्ति। मातृकायां कुत्रापि कस्यापि ऋषिजनस्य व्यासस्य वा उल्लेखो 


नास्ति द्वादशाध्यायुता शैवरामायणस्य.कथा एवमस्ति- 





१. शेवरामायण, १/६, तत्रैव, १२/३१। 
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व्छथासारः 


प्रथमोऽध्यायः 


एकदा कैलासशिखरे रत्नसन्नद्धपीठे समासीनः पार्वत्या पृष्टः शङ्करः तां 
रामविजयाख्यं सहस्रकण्ठासुरविनाशनं वर्णितवान्‌ 


रावणवधानन्तरमयोध्यां सम्प्रातः पद्ाभिषिक्तः श्रीरामः सम्यगयोध्यामपालयत्‌। 
कालान्तरं सः भ्रातृभिः सहितोऽश्वमेधं प्रारब्धवान्‌ । रामाज्ञया भरतशत्रुघ्नौ सेनया सह 
मेध्याश्वमन्वचरताम्‌। अश्वस्य ललाटे सौवर्णपटरलिखितं राघवीयकं पत्रमासीत्‌। पत्र 
दृष्ट्वा राजानः रामाज्ञानुसारं यथाशक्ति करं दत्तवन्तः। 


¦ द्वितीयोऽध्यायः 


भरतः यज्ञीयाश्बेन सह शुद्धपाथोधितीरं प्राप्य तत्रैव ससैन्यः विश्रमं कृतवान्‌। 
सिन्धुनावेष्टिते पुष्करद्वीपे चित्रवती पुरी आसीत्‌। तत्र दितिकश्यपयोर्बली सुतः 
सहस्रकण्ठः शास्ति स्म । सोऽमात्येन रक्ताक्षेण सह परिभ्रमन्‌ सिन्धुतीरे मेध्याश्वेन सह 
ससैन्यं भरतं दृष्ट्वाश्वापहरणस्य निश्चयमकरोत्‌। रात्रिवेलायां रक्ताक्षः स्वललाटे तिलकं 
कृत्वा सबले भरते मत्तचूर्णं विकोर्य मायया मोहयन्‌ मेध्याश्वं गृहीत्वा स्वपुरीं प्रत्यागतवान्‌। 
प्रभातकालेऽश्वादर्शनाद्‌ भरतो व्याकुलो सञ्जातः सेनया सह सः सर्वत्र मेध्याश्वस्यान्वेषणं 
कृतवान्‌1 अन्ततो भरतः किञ्चिद्‌ विचार्य लेखं शरससन्धानेनेन्द्रं प्रेषितवान्‌। भरतस्य लेखं 
प्राप्य इन्द्रो देवगुरुणा सह तत्रागत्य अश्वाहरणे आत्मनः: अज्ञानं प्रादर्शयत्‌ । बृहस्पतिः 


सहसखरकण्ठ नाश्वहरणस्य वृत्तान्तमुक्त्वा भरतं मेध्याश्वप्राप्तये रामसहस्रकण्ठयोरयुदध 
परामृष्टवान्‌। 


तृतीयोऽध्यायः 


भरतोक्तमर्वहरणं निशम्य. श्रीरामः अन्यैः विभीषणादिनरेशैः अमात्यैः 
| ऋषिभिश्च सह परामृष्टवान्‌। ऋषिः जाबालिः रामं सहस्रकण्ठस्य पूर्वजन्मचरित- 
। मुक्तवान्‌-कश्यपसुतः सहस्रकण्ठः राक्षसः उग्रतपसा सुरेभ्यः प्राप्तवरः त्रिलोकं विजित्य 
\ 


4 7. 
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कथासारः 3 


मोक्षाय तपः कृतवान्‌। तस्य तपसा तुष्टो विष्णुः तमुक्तवान्‌ यदहं मानुषावतारे त्वां रणे 
हत्वा शेषत्वं प्रदास्यामि, त्वं मदीयं शयनं भूत्वा मदीयं स्थानमेव्यसि। सोऽयं लब्धवरः 
सहस्रकण्ठोऽश्वमपहत्य पुष्करद्वीपे तिष्ठति । भवान्‌ तत्र ससैन्यः गत्वा रणे तं विजित्य युनः 
तुरगं गृहीत्वा क्रतुं सम्पादयतु । सोऽपि सहस्रकण्ठटः भवदीयवचनानुसारं मुक्तिं प्राप्य 
सहस्रफणः शेषः भूत्वा भवतः शय्या भविष्यति। 


चतुर्थोऽध्यायः 


जाबालेः परामशनुसारं रामो भ्रातृभिः सुग्रीवादिवानरेः सबलेन विभीषणेन 
स्वसैन्येन सह पुष्पकमधिरुह्य चित्रवतीं पुरीं प्राप्तवान्‌। पुरी समुद्रेण प्राकारैश्च सुरक्षिता 
दुर्गमा चासीत्‌। हनुमान्‌ चित्रवर्णको शुको भूत्वा सहस्रकण्ठस्य सभायां प्रविष्टो जातः। 
विचित्रं शुकं विलोक्य सर्वे सभासदः समुत्सुकाः जाताः। अमात्यः रक्ताक्षः शुकं, 
आगमनस्य स्थानं प्रयोजनं प्रेषकस्य परिचयं च पृष्टवान्‌। प्रयोजनं न्रुवन्‌ हनुमान्‌ 
सहस्रकण्ठमश्वस्य प्रत्यावर्तनायापि परामृष्टवान्‌ अन्यथा रणे रामेण तस्य मूत्युरवश्यम्भावीं 
वर्तते इत्यपि उक्तवान्‌। 


पञ्चमोऽध्यायः 

सहस्रकण्ठः हयप्रत्यावर्तनमस्वीकुर्वन्‌ राक्षसान्‌ शुकग्रहणायादिष्टवान्‌। इदमाकर्ण्य 
हनुमान्‌ शुकरूपं परित्यज्य वानररूपेण सहस्रकण्ठोपरि न्यपतत्‌। तस्य किरीरादीनि 
विकीर्य स्तम्भमेकमुत्पाट्‌य हनुमान्‌ सहस्नकण्ठं ताडितवान्‌। राक्षसाः अपि हनुमतं 
प्रहतवन्तः किन्तु हनुमान्‌ तान्‌ बालेन प्रताड्य रामं सम्प्राप्तः। 

तदनन्तरं रामेण प्रेषिताः वानराः सहस्रकण्ठस्य राक्षसैस्सह तुमुलं युद्धवन्तः। 

युद्धेऽस्मिन्‌ सहस्रकण्ठस्य प्रमुखाः वीराः वीरगतिं सम्प्राप्ताः। हतशेषाः सहस्रकण्ठं 
युद्धवृत्तान्तं न्यवेदयन्‌। 


षष्ठोऽध्यायः 


ततः सहस्रकण्ठः ससैन्यः रणे सम्प्राप्तो जातः। युद्धे समुपस्थितान्‌ वानरान्‌ 
गृहीत्वा सः तान्‌ मुखस्थान्‌ कृतवान्‌। ते मुखस्थाः वानराः सहस्रकण्ठस्य नासिकाकर्णयोः 
रनभरेभ्यः निसृत्य रामं प्रत्यागतवन्तः। समरं द्रष्टं देवदैत्यादयो ब्रह्मर्षयो महर्षयश्च 
विमानमारुह्यऽन्तरिक्षे आगताः। तान्‌ विलोक्य क्रोधाविष्टो सहस्रकण्ठो दैत्यदेवादीन्‌ 
गृहीत्वा भूमौ निक्षिप्तवान्‌ । ब्रह्मर्षयो महर्षयश्च तस्य कृते तेजसः प्रभावात्‌ दुष्प्राप्या; 
आसन्‌। ते सहस्रकण्ठं रामेण पूर्वकृतानां राक्षसविनाशानां कथाः अश्रावयन्‌, तञ्च 
मेध्याश्वं रामं प्रत्यर्पणाय परामृष्टवन्तः किन्तु सहस्रकण्ठः परामर्शं न स्वीकृतवान्‌। 
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सप्तमोऽध्यायः 


सहस्नकण्ठः युद्धाय रामसेन्यमाह्‌ तवान्‌, युद्धे समुपस्थितान्‌ वानरसेनिकांश्च 
भक्षितवान्‌ । स्वसैन्यं भक्षितं श्रुत्वा रामः सुग्रीवविभीषणादिप्रमुखान्‌ पुष्पके आरोप्य सहस्र- 
कण्ठे: सह व्योमयुद्धमकरोत्‌। विभीपणसहस्रकण्योर्युद्ध, विभीषणोऽचेतो भूत्वा भूमाव- 
पतत्‌। तदनन्तरं भरतादीनां सहस्रकण्ठे: सह युद्धोऽ भवत्‌। रामस्य सेना मूर्च्छिता जाता। 


अष्टमोऽध्यायः 


ततः रामसहस्रकण्ठौ रणक्षेत्रे समुपस्थितवन्तौ । सहस्रकण्ठः रामं राक्षससंहारस्य 
पूर्वप्रसद्गान्‌ स्मारयन्‌ आत्मनः गौरवं स्थापितवान्‌ । राम: तं मुधाकथनापेक्षया 
युद्धायाहूतवान्‌। तयोः प्रथमतः शस्त्रास्त्रयुद्धः पश्चात्‌ द्रन््युद्धश्चाभवत्‌। 


नवमोऽध्यायः 


रामसहस्रकण्ठयोः घोरयुद्धो जातः। अन्ततः श्रीरामः सहस्रकण्ठं नारायणास्त्रेण 
हतवान्‌। सहस्रकण्ठश्च मुक्तो भूत्वा सहस्रफणवता शेषरूपेण विष्णुशय्यां अभवत्‌ । 
देवादिकाः प्रसन्नाः जाताः। इन्द्रः रामस्योपरि पुष्पवृष्टिं तस्य सेनायाञ्चामृतवृष्टिं कृत्वा 
रामस्य सैनिकान्‌ पुनरुज्जीवितान्‌ कृतवान्‌ । 


दशमोऽध्यायः 


गतप्राणं सहस्रकण्ठं विलोक्य राक्षसाः दैन्यमवाप्नुवन्‌। सहस्रकण्ठसूनुः 
पुष्कराक्षः किंकर्तव्यविमूढतां प्राप्य विभीषणस्य शरणं गतवान्‌। विभीषणः तेन सह रामं 
प्राप्तवान्‌ । रामश्च शरणागतं पुष्कराक्षं गतभयं कृत्वा पितुः मृतकसंस्कारार्थमादिष्टवान्‌। 


संस्कारानन्तरं पुष्कराक्षस्य राज्याभिषेको जातः। पुष्कराक्षः रामं तुरगमानीय सादरं 
प्रत्यर्पितवान्‌। | 


एकादशोऽध्यायः 


ब्रह्मा रामं परब्रह्म इव स्तुत्य दैवेस्सह स्वर्ग प्रस्थितवान्‌ । पुष्कराक्षः रामं 


सम्पूज्य रत्नसिंहासनं समुपायनीकृतवान्‌। रामः स्वजनैः सह पुष्पके आरुद्यायोध्या 
प्रस्थितवान्‌। 


द्वादशोऽध्यायः 


अयोध्यां सम्प्राप्तो रामः सीतया स्वश्रातृभिः सह सरयूतटे यज्ञशालाः, शालासु 
यज्ञवेद्यश्च निर्माय्य यज्ञं सम्पादितवान्‌। यज्ञेऽभ्यागतानां स्वागते विभिन्नानि पेयानि 


((-0. ७808 ॥\811 18 (81110015. ©| 58115111 (111. 21411260 0\ 9॥ /11/1(1181<511111| २७९5686 ^\6806111#/ 


षभ 


~> ।॥ 


कथासारः 


पक्वान्नानि च प्रस्तुतानि आसन्‌। प्रस्थानकाले रामः सर्वेषां यथार्हमर्हणं कृतवान्‌ 
पुरोहितान्‌ च प्रभूतदक्षिणाः दत्तवान्‌। एवं रामः शतानश्वमेधान्‌ सम्पादितवान्‌ । 
शतमेऽश्वमेधे सः वाल्मीकेराश्रमं प्रति सीतां परित्यक्तवान्‌। सीतायाश्च सुवर्णप्रतिमां 
संस्थाप्य यज्ञं कृतवान्‌। ततः वर्षसहस्रं पृथिवीं पालयन्‌ पुत्रौ कुशलवौ अभिषिच्यायोध्यायां 
राम: दिवं प्रस्थितवान्‌। रामस्य पुरतः सीता धरातलं प्रविष्टा जाता। वैकुण्ठं समासाद्य 


सीतारामयो : मेलनं रमारूपे विष्णुरूपे चाभवत्‌। 


कथानकस्योपजीव्यविचारः 


न किमपि सर्जनं परम्परारहितं भवति। परम्परा एव विभिननविधासु पुष्पिता 
पल्लविता च भवति। शैवरामायणस्यापि कथा पारम्परीणे रामसाहित्ये समाश्रितास्ति। 
कथया सह लोकपरम्परापि संवलिता दृश्यते । प्रायः वीरत्वपूर्णकृत्येभ्यः लोकविश्चुतान्‌ 
वीरान्‌ परितः विविधाः मिथकाः अनुस्यूताः भवन्ति। इमाः कथाः परम्परयानुप्राणिताः 
भवन्त्येव, ताभिश्च सहान्याः काल्पनिकाः घटनाः अपि सम्मिश्चिताः भवन्ति। एवं 
शैवरामायणेऽपि दृश्यते। रामसहस्रकण्ठयोर्युद्धः अदभुतरामायणेऽसमदेशीये कतिपये 
साहित्ये च प्राप्यते । रैवेऽयं संङ्ग्रामः रूपान्तरेण वर्णितोऽस्ति । 


अदभुतरामायणे रामसहस्रकण्ठकथा 


कथेयमद्‌ भुते रामायणे सप्तदशसर्गतः सप्तविंशतिसर्गपर्यन्तं वर्णितास्ति। 
सहस्रकण्ठः विश्रवणः कैकस्याश्च तनयः, दशाननस्य च सहोदरः आसीत्‌। उभौ 
रावणाभिधानावास्ताम्‌। एकदा विश्वामित्रः दशाननवधप्रसङ्गे रामं प्रशंसितवान्‌ । सीता 
विहस्य सहसखकण्ठसंज्ञकस्यापररावणस्य कथां श्रावयति स्म। पुष्करद्वीपनिवासी 
सहस्रकण्ठः रावणः इन्द्रादिदेवान्‌ कारागारे कृतवान्‌। सहस्रकण्ठस्य वृत्तान्तं निशम्य रामः 
सीतया स्वबलेन च सह पुष्करं सम्प्राप्तवान्‌। सहस्रकण्ठः रामस्य सेनां वायव्यैः शरैः 
अयोध्यां प्रक्षिप्तवान्‌, दरन्दरयुद्धे च रामं हतवान्‌। गतप्राणं रामं विलोक्य सीता भयङ्कररूपेण 
सहस्रस्कन्धं तस्यानुगतान्‌ च हत्वा विकटं नृत्यति स्म। तस्याः विकटनर्तनेन सम्पूर्णा 
सृष्टिः सङ्कटापना जाता।२ ब्रह्मादिदेवाः तां विरमितुं प्रार्थितवन्तः किन्तु कर्णं न दत्तवती 
सा तथैव नृत्यती आसीत्‌। अन्ततः देवाः रामं पुनरुत्नीवितं कृतवन्तः परमां शक्ति सीताञ्च 
स्तुतवन्तः। ततः सीता शान्ता जाता। सीतारामौ अयोध्यां प्रत्यागतवन्तौ। ` 


२. “ननर्त जानकी देवी घोरकाली महाबला ।' (अदृभुतरामायण, २३/६२) 
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अद्भुतशेवयोः साम्यम्‌ 
९. रामायणयोः कथारम्भो दशानने मृते जाते भवति। 


२. उभयोः कथानकयोः पुष्करद्वीपे सहस्रकण्ठः शास्ति स्म। 


वैषम्यम्‌ 


९. शैवे सहस्रकण्ठः दितिकश्यपयोस्सुतः, अदभुतेऽयं कैकसीविश्रवणोः जातः 


वर्णितोऽस्ति। 


२. अदभुतेऽयं राबणाभिधानकः, शैवे केवलं राक्षस एवं शंसितोऽस्ति। 
३. अद्भुते रामस्य हन्ता सहस्रकण्ठः शैवे सहस्रकण्ठस्य हन्ता रामः उक्तः। 


४. अद्भुते सीता घोरकाली शक्तिरूपा सहस्रकण्ठस्य च हन्त्री वर्तते। 
शेवरामायणे सीता रामस्य सहधर्मिणी पत्नी एवास्ति। 


५. अद्‌भुते युद्धप्रयोजनं रामेण राक्षसानां विनाशोऽस्ति, शैवे तयोर्तिग्रहनिसित्त 
सहस्रकण्ठेन मेध्याश्वस्यापहरणमस्ति। 


एवं शैवरामायणे कथायाः पात्राणि अदभुतरामायणाद्‌ गृहीतानि सन्ति किन्तु 
तयोः कथावैभिन्रयं वर्तते। 


विलङ्कारामायणे रामसहस्नरकण्ठयोस्समरः 


उत्कलदेशीये विलङ्कारामायणे पूर्वखण्डे रामसहस्नकण्ठयुद्धो वर्णितः 1 
दशाननवधानन्तरमभिषिक्ते जाते च बिभीषणे रामः विलङ्काधिपं सहस््रस्कन्धं सन्धिं 
प्रस्तौति स्म- किन्तु सहस्रस्कन्धः तत्प्रस्तावमस्वीकरोत्‌। फलतः युद्धो जातः तस्य 


शक्तिप्रहारेण तौ मूच्छितौ जातौ । ततः सीता मनोहररूपं धारयती पुष्पधनुषि पञ्चकामशरान्‌ 
सन्धाय काममोहितं सहस्रस्कन्धं हतवती । 


पात्रान्‌ विहाय इयमपि कथा शैवरामायणात्‌ पृथगस्ति। सहसख्रस्कन्धवधः 
सहस्मुखरावणचरिते* जगतरामरायेण कृतेऽदभुते रामायणे रामश्वेरकृतेऽदभुते रामायणे, 
अदभुताचार्यण कृते आश्चर्ये अदभुताश्चर्ये वा रामायणे“ विश्वम्भरकृते सहस्रस्कन्धवधे 





३. कामिल बुल्के-रामकथा, पृ० ६२३। 
४. कामिल बुल्के, तत्रेव, पृ० १७६। 
५. तत्रैव, पृ० २३७। 
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1 1 जात । वा | 


कथासारः | 


च वर्णितोऽस्ति। सहस्रस्कन्धवधे सहस्रकण्ठः विष्णुभक्तो वर्णितः। शेवेऽपि सहस्रकण्ठः 
विष्णुभक्तः शंसितोऽस्ति। 


नागाक्षयुद्धः 


असमदेशीये भवदेवविप्रकृते नागाक्षयुद्धे शैवरामायणे च कथासाम्यं किञ्चित्‌ 
प्रतीयते। नागाक्षयुद्धेऽपि कथा शिवशिवासंवादेन प्रस्तुतास्ति। सीतानिर्वासनान्तरं कथा 
प्रारभ्यते। रावणादिब्रह्मराक्षसानां वधजातात्‌ पापान्मोक्षार्थं रामोऽश्वमेधमनुष्ठितवान्‌। 
यज्ञार्हो ऽश्व पारे समुद्रं सिन्धुरानगरे आसीत्‌। तत्र नागाक्षो शास्ति स्म। रामः 
हनुमल्लक्ष्मणौ अश्वार्थ नागाक्षस्य समीपं प्रेषितवान्‌। नागाक्षस्य अस्वीकृतिमाकर्ण्यं 
नागाक्षहनुमतोर्युद्धो जातः। युद्धे नागाक्षस्य गौरवं दृष्टवा हनुमान्‌ तस्य पुर्याः समुद्र 
निमज्जनायोद्यतोऽ भवत्‌। नगररक्षणाय नागाक्षोऽश्वप्रदानाय तत्परोऽभवत्‌। किन्तु 
रामदर्शनस्याग्रहं कृतवान्‌। हनुमल्लक््मणौ तमयोध्यां नीतवन्तौ । नागाक्षः रामस्य दर्शनं 
कृत्वा तं मेध्याश्वं प्रत्यर्पितवान्‌। एवं रामस्याश्वमेधः सम्पननो जात;। 

इयं कथा६ शैवरामायणीयया कथया सह सादृश्यं बिभर्ति। शेवेऽपि कथा 
शिवपार्वतीसं वादेन प्रस्तुतास्ति। प्रतिनायकोऽसुरः समुद्रस्य देशस्य शासकोऽस्ति। 
मेध्याश्वस्य प्राप्तिनिमित्तं रामराक्षसयोर्युद्धः सञ्ञातः। उभौ राक्षसौ रामभक्तौ 
( विष्णुभक्तौ ) वर्णितौ। कथा रामविजये पर्यवसिता जाता। 

अत्र निश्चेतुं काठिन्यमस्ति, का कथा कया प्रभाविता जाता। उभयोः 
कथानकयोः साम्यं सांयोगिकं भवेत्‌। 





शेवरामायणे वाल्मीकेः प्रभावः 
शैवरामायणे कतिपयप्रसङ्केषु वाल्मीकिरामायणस्य प्रभावो परिलक्ष्यते। ते 
प्रसङ्गा: अधोवर्णिताः सन्ति। 
सुरसाप्रसङ्कः 
वाल्मीकिरामायणे सुन्दरकाण्डे देवैः प्रेषिता नागमाता सुरसा हनुमतः 


विवेकपरीक्षार्थ तं भक्षितुमुद्यतासीत्‌। हनुमान्‌ तामादरयन्‌ अतिलघुरूपेण तस्याः मुखे 
प्रविश्य तत्क्षणं -बहिर्भूत्वा तां प्रणमत।° 


 ---=- ~ ` 





६. कृष्णनारायण प्रसाद मागध, असमप्रान्तीय राम साहित्य, पृ० २७७/२७८। 
७. वाल्मीकिरामायण, सुन्दर०, १/१ ४४-१७९। 
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शलजा पाण्डेय 


शैवरामायणे रणे सम्प्राप्तः सहस्रकण्ठः रामस्य वानरान्‌ भक्षितवान्‌ । ते वानराः 
तस्य नासिकाकर्णयो: रन्शेभ्यः बहिरागत्य रामं सम्प्राप्तवन्तः।८ 


रावणीया सभा 


रामदूतो हनुमान्‌ रावणपुत्रेण रावणसभायां प्रस्तुतोऽक्रियत। रावणः अमात्यान्‌ . 
हनुमतः परिचयमागमनप्रयोजनञ्च प्रष्टुमादिष्टवान्‌। हनुमतः परिचयमागमनप्रयोजनं 
सीतायाः प्रत्यावर्तनस्य परामर्शञ्च निशम्य रावणः स्वानुचरान्‌ तं हन्तुमादिष्टवान्‌।** 
विभीषणः बुद्धिकौशलेन रावणं निवारितवान्‌ तथापि हनुमतः पुच्छः प्रज्वालितो जातः। 
हनुमान्‌ संदहता लाङ्गूलेन राक्षसान्‌ ताडितवान्‌, \२ लङ्काञ्च दग्धवान्‌ । 


शेवरामायणे हनुमान्‌ शुकं॒भूत्वा रामस्य दौत्यमुद्रहन्‌ सहस्रकण्टस्य सभाया - 
मुपस्थितो जातः। रक्ताक्षेणामात्येन दृष्टः पृष्टश्च हनुमान्‌ तमात्मनः परिचयमागमन- 
कारणञ्चोक्तवान्‌। सहस्नकण्ठः स्वानुचरान्‌ तं ग्रहीतुमादिष्टवान्‌ किन्तु हनुमान्‌ तस्योपरि 
न्यपतत्‌, तस्य किरीरादीनि भूमौ न्यक्षिपत्‌, तस्यानुचरान्‌ च लाङ्गूलेनाताडयत्‌ ।९३ 


शुकसारणप्रसङ्ः 


रावणः रामस्य बलं ज्ञातुं गुप्तचरौ शुकसारणौ पक्षिरूपिणौ ९४ सम्प्रेपितवान्‌। 
अमू वानरौ भूत्वा रामबले प्रविष्टौ जातौ ।\\ किन्तु विभीषणः तावभिज्ञातवान्‌। 


शैवे हनुमान्‌ शुको भूत्वा सहस्रकणण्ठस्य सभायां प्रविष्टोऽ भवत्‌ ९६ । स्यात्‌, 
प्रसङ्गे ऽस्मिन्‌ वाल्मीकिरामायणस्य प्रभावो भवेत्‌। तत्र शुकसारणौ खगरूपं विहाय 


वानररूपेण शत्रुमध्ये गतवन्तौ, शैवे हनुमान्‌ वानररूपं परित्यज्य पक्षिरूपेण शत्रुमध्ये 
गतवान्‌। - 





८. शैवरामायण, ६/५-६। 

९. वाल्मीकिरामायण, सुन्द्र० ४८/६०-६१। 
१०. तत्रैव, ५०/१८-१९1 

११. तत्रैव, ५२/१। 

१२. तत्रैव, ५२/८। 

१३. शैव०, ५। 

१४. वाल्मीकिरामायण, युद्ध०, २५/२५-२८1 
१५. तत्रैव, २५/९। 

१६. शौव०, ४/७, ८, १०। 
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मृत्योरनन्तरं शत्रुतासमाप्तिः 
वाल्मीकिरामायणे प्रसङ्गद्रये वालिवध रावणवधे च श्रीरामः वैरिणः 
मृत्योरनन्तरं तं प्रति शत्रुभावं परित्यज्य तस्य मरणस्यादरं करोति स्म। बालिवधानन्तरं तस्य 
पत्नीं पुत्रञ्च समाश्वास्य मृतस्य संस्कारार्थमादिष्टवान्‌।** एवं रावणप्रसद्खेऽपि दृश्यते 
शैवे सहस्रकण्टस्य मृत्योः पश्चात्‌ रामः तस्य पुत्रं समाश्वास्य मृतकं 
संस्कर्तुमादिष्टवान्‌।१९ रामाज्ञया भरतः सहस्रकण्ठस्य दुःखितं स्त्रीजनं समाश्वस्तवान्‌।९“ 


वैरिवधानन्तरं तस्य सन्ततिं प्रति वात्सल्यम्‌ 

वाल्मीकिरामायणे आसननमृत्युः बालिः स्वतनयमङ्गदं रामस्य शरणे कृतवान्‌ 1 
रामः शरणागतमङ्गदं सहर्षं स्वीकृतवान्‌। 

शैवे भीत सहसखरकण्ठसुतः पुष्कराक्षो विभीषणपरामर्शेन रामस्य शरणा- 
गतोऽभवत्‌। रामः शरण्यं पुष्कराक्षमभयं दत्तवान्‌ ।९ 


एवं शैवरामायणे वाल्मीकिरामायणस्य प्रभावो बाहुल्येन दृश्यते। 


भरतस्येन्द्रविषविणी आशङ्का 


अपहते जाते मेध्याश्वे इन्द्रं प्रति सन्देहं भरतो व्यनक्ति स्म । इन्द्राय पत्रप्रेषणे 8 
भरतस्यायमेवाशयो प्रतीयते।२२ प्रसङ्गोऽयं पुराणप्रभावितोऽस्ति। इन्द्रो यज्ञे विध्नमुत्पादयितु 
पृथोः २४ सगरस्य २“ दिलीपस्य२९ च मेध्याश्वमपहतवान्‌। अतः प्रसङ्गेऽस्मिन्‌ भरतस्य इन्दर 


सन्देहः स्वाभाविकोऽस्ति। 


१७. वाल्मीकिरामायण, किष्किन्धा०, २५/१३। 
१८. तत्रैव, युद्ध० १०९/९२। 

१९. शेव०, १०/११। 

२०. तत्रैव, १०/२०। 

२१. वाल्मीकिरामायण, २२/१५। 

२२. शेव ०, १०/१०। 

२२३. तत्रैव, २/११-१२। 

२४. भागवतपुराण, ४/१९। 

२५. ब्रह्मपुराण, ७८। 
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शेवरामायणस्य कथावेशिष्ट्यम्‌ 


शेवरामायणस्य प्रतिपाद्योऽस्ति सहस्रकण्ठे रामविजयः। इदमाख्यानं विविधे 


रामसाहित्ये दृष्टिपथमायाति। शैवरामायणी कथा सर्वासु रामकथासु विशिष्टा वैविध्ययुता 
चास्ति। अस्याः कथा अन्यत्र न दृश्यते। 


रामायणस्यास्य प्रथमं वैशिष्टयं रामसहस्रकण्ठयोर्विग्रहस्य निमित्तमस्ति। 
कस्यामपि रामकथायां सहस्रकण्ठेन मेध्याश्वस्यापहरणं निमित्तरूपेण वर्णितं नास्ति, 
अपितु रामः प्रभुत्वस्थापनाय सहस्रकण्ठेन सह युद्धमकरोत्‌। शैवे. तयोः युद्ध- 
निमित्तमश्वापहरणं शंसितम्‌। इदमधिकयुक्तियुतं कारणमस्ति । 


शैवरामायणस्यापरं वैशिष्ट्‌यं . सहस्रकण्ठटस्याहन्तुर्विषये वर्तते। प्रायेण 
सहसखरकण्ठवधः सीतया वर्णितोऽस्ति। शैवे सहसत्रकण्ठो रामेण हतो वर्णितः। 
अत्रेदमाख्यानं "रामविजय: इति प्रोक्तमन्यत्र सहस्रकण्ठविनाशनं सीतायाः विजयकथा 


वर्तते! सम्भवतः तेषु आख्यानेषु स्त्रीविग्रहं दिव्यशक्त्याः अधिष्ठानं कृत्वा शक्तिरूपिण्या 
सीतया सहस्रकण्ठवधो वर्णितोऽस्ति। 


सहस्रकण्ठस्य मृत्योरनन्तरं सहस्रफणयुते शेषे परिणतिः, तस्य विष्णोः 
शयनभवनं शौ वरामायणस्यापरं वैशिष्ट्यमस्ति। कथेयमन्यत्र नास्ति अपितु 
शेवरामायणस्योदभावनास्ति। परम्परानुसारं लक्ष्मणः शेषावतारोऽस्ति।२७ शेषस्य कस्यापि 
असुरेण सह सम्बन्धो नास्ति। पुनश्च शेषोऽनन्तनामा, विष्णुशयनरूपेणास्य सत्ता सृष्टेः 
प्रागपि आसीत्‌। विष्णोः रामावतार: त्रेतायुगे जातः। रामस्य वीरत्वपूर्णकृत्येन विष्णुः 
शय्यायुतो जातः, इदं युक्तियुतं न प्रतीयते । स्यात्‌ शेषस्योदभवप्रसद्धे कस्य स्थानविशेषस्येयं 
लोककथा भवेत ।२८ प्रसङ्धे ऽस्मिन्‌ राक्षसस्य सहस्रग्रीवता शेषस्य 
सहस्रफणत्वमवधेयमस्ति। अत्र मुखेषु संख्यासादृश्यं ध्यानमाकर्षति। 


यथा सहस्रकण्ठस्य शेषत्वं तथेव हनुमतः चित्राङ्गशुकत्वं शैवरामायणस्य 
मोलिकाभिव्यक्तिरस्ति। अन्यत्र कुत्रापि हनुमतः शुकरूपेण दौत्यं न दुश्यते। खगानां दौत्यं 
परवर्तिसाहित्येषु, यथा नैषधीयचरिते हंसस्य दौत्यं, हिन्दीभाषायां जायसीकृते प्मावते 
हीरामनशुकस्य दौत्यं प्राप्यते। लोककथास्वपि विहगदौत्यं श्रूयते। 
शेवरामायणमन्यरामायणापेक्षया पश्चवतीं प्रतीयते। एतत्पूर्वं वाल्मीकिरामायणं, 
वसिष्ठरामायणम्‌ (योगवासिष्ठम्‌), अगस्त्यप्रोक्तं रामायणमद्‌भुतरामायणञ्च विश्रुतानि 





२६. पद्मपुराण, उत्तरखंड, २०/१२-४२, रघुवंश, २/३-६५। 


२७. द्विपदरामायण (तेलुगु), ६/१११-११३, कामिलब्रल्केनोद्धृतम्‌, पृ० ५७३। 
२८. मतमिदं-- विद्यापीठस्य प्राचार्येभ्यः सम्प्राप्तमस्ति। 
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आसन्‌।२९ इयं रामायणी कथा शैवरामायणमिति. सम्बोधनात्पूर्वं रामविजयनाम्ना 
विश्रुतासीत्‌ ।२० 

रामविजयाख्याने रामस्य सहस्रकण्टे विजयोवर्णितः। अस्मात्पूर्व रामकथासु 
सहस्रकण्ठे सीताविजयः प्रोक्तः आसीत्‌, तत्र रामस्य सहस्रकण्ठेन पराभवो वर्णितः इदं 
प्रतीयते, एकेन राक्षसेन, भवतु स: अतीवबलवानं सहस्रकण्ठयुतः, देवावतारस्य 
लोकोत्तरचरितस्य रामस्य पराभवचिन्तनमपि लोके ऽग्राह्यमासीत्‌। अतः शवे 
रामसहस्रकण्टयोर्युद्धः एवं वर्णितो जातः येन रामस्य दिव्यता, पूजनीयता प्रतिष्ठा च 
सुरक्षिता भवेत्‌, अपरञ्च रामावतारस्य लक्ष्यं राक्षसविनाशोऽपि पूर्णतामवाप्नुयात्‌। एवं 
राक्षसीषु शक्तिषु दिव्यशक्तीनां विजयः शैवरामायणस्य प्रमुखप्रतिपाद्योऽस्ति। 


शेवरामायणस्यारम्भः उपसंहतिश्च अश्वमेधेन सम्पद्यते । ग्रन्थोऽयमश्वमेधयन्ञस्य 
पूर्णाहुत्या पूर्णतां प्राप्नोति। रामस्याश्वमेधः विविधग्रन्थेषु वर्णितोऽस्ति किन्तु 
कथानकसदृशः अस्य यज्ञीयप्रकरणमपि अन्येभ्यो भिननमस्ति। शेवरामायणानुसारं रापः 
शताश्वमेधमनुष्ठितवान्‌। तेषु नवतिनवयज्ञेषु सीता स्वयमेवोपस्थितासीत्‌ शतमेऽश्वमेधैे 
रामः सीतां वाल्मीकेराश्रमं प्रति परित्यक्तवान्‌, तस्याः स्थाने च सुवर्णप्रतिकृतिं कृत्वा यज्ञं 
सम्पादितवान्‌ ।३२ प्रायः सर्वत्र सीतापरित्यागोऽश्वमेधात्‌ पूर्वमेव वर्णतोऽस्ति। शेवानुसारं 
शतमेश्वमे धेऽर्थात्‌ वनवासात्‌ सीतारामयोः अयोध्याप्रत्यावर्तनस्य दीर्घकालानन्तरं 
सीतापरित्यागः तर्कसङ्गतः न प्रतीयते। स्यात्‌, ग्रन्थकर्ता परम्परानिर्वेहणाय एव 


सीतापरित्यागं वर्णितवान्‌ 


रामाश्वमे धानां शतसंख्या आनन्दरामायणानन्तरं शैवरामायणे एव दुश्यते। 
वाल्मीकिरामायणे दशाश्वमेधानां वर्णनमस्ति ।३२ 


एवं वर्षसहस्रमयोध्यां पालयन्‌ रामो लवकुशावभिषिच्य भ्रातृभिः पुरवासिभिश्च 
वैकुण्ठं प्रस्थितवान्‌। सीता तस्य पुरतः एव धरातलं प्रविश्य वैकुण्ठं प्राप्तवती। वैकुण्ठे 
तयोः सम्मेलेन सह शैवरामायणस्य सुखान्ता परिणतिर्भवति। 


२९. शेव ०, ६/१६-१९ 

२०. तत्रैव, १/५, १२/३३। 

२१. वाल्मीकि०, उत्तर०, ३७-४०; आनन्दरामा०, यागकाण्ड; अध्यात्परामा०, उत्तर० ६&-७ सर्ग; 
अग्निपुराण, १०/३३; पद्यपुराण, पातालखण्ड; रामाश्वमेधीयम्‌, जैमिनीयाश्वमेध ३९ आदि। 


२२. शेव०, १२/२५-२६। 
३३. आनन्दरामा०, जन्मकाण्ड, ४; वाल्मीकिरामा०, युद्ध०, १२८/९५। 
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शलजा पाण्डेय 


शेवरामायणस्य पुराकथा 


शेवरामायणस्य कथा परम्परया प्राप्ता रामकथासदृशा देवदानवयो: सङ्कुर्पगाथा 


वर्तते। सङ्ग्रामोऽयं सृष्टिकालादेव प्रचलति। देवानां, प्रायः विष्णोः, अवताराणां 
परमप्रयोजनं साधूनां परित्राणं दुष्कृ तानाञ्च विनाशोऽस्ति। सदसत्शक्त्योः 
विरोधस्याविच््छिन्ना परम्परा काले काले देवावतारे: दान्ता भवति किन्तु अस्याः 
समूलोत्खातोऽसम्भवोऽस्ति। अतो युगे युगे देवानां पृथिव्यामवतरणस्यावश्यकता सर्वदा 
भवति। देवासुरसङ्प्रामाणां वर्णनं वेदपुराणयो : बाहल्येन परिलक्ष्यते । 


वेदेषु राक्षसाः 


अदेवशक्तिषु राक्षसाः मनुष्याणां प्रबलतमा: निकरटतमाश्च शत्रवस्सन्ति। 


अकालमृत्युरोगद्‌ :खहानय: राक्षसानां प्रभावात्‌ भवन्ति। मनुप्याणामस्माद्रक्षणं 
सदेवापेक्षणीयं भवति ।२४ यातुधानपदः राक्षसस्य पर्यायोऽस्ति२५ यस्यार्थः ' यातु: यातना 
पीडा तद्रतं यातुधानानाम्‌'२९ भवति । स्वभावतया राक्षसाः क्रूराः घोराः२० अतृप्ता: 
कल्याणहन्तार: °^ देवविरोधिनः° अघशंसकाः:४६ यज्ञविरोधिनश्च ४२ सन्ति। 


रामकथासु राक्षसाः, राक्षसाधिपाश्च 


आकृत्या प्रकृत्याश्च राक्षसानां सुस्पष्टवर्णनं रामायणे वर्तते । रामकथासु 


राक्षसराधिपाः प्रायेण रावणसंज्ञकाः आसन्‌। एवं बहवो रावणा: सञ्ञाताः। तेषु दशाननं 
विहाय (शेवानुसारं सहस्रकण्ठमपि) अन्येषां राक्षसेशानां संहारः सीतया वर्णितोऽस्ति। 
सम्भवतः शक्त्यातिशयात्‌ रावणानां संहारः आदिशक्त्या सीताख्यया वर्णितोऽस्ति। 





दद. 
२५५. 


२३६. 
३५७. 
२८. 
३९. 
30 
1९ 
८२. 


निरुक्त, ४/१८; वाचस्पत्यम्‌ (६) पृ० ४७८७; शब्दकल्पद्रुम (४), पृ० ७९ आदि। 


ऋग्वेद, १/३५/१०; वाजसनेयी ११/४९, ३४/३६; अमरकोश, १/१/५९, ६०; हलायुधकोश, 
१/५३। 


ऋए्वेद, ८/६०/२०, सायणभाष्य। 

तत्रैव, ७/१०४/२। 

अथर्ववेद, २/२४/२। 

ऋएवेद, ७/१०४/९। 

तत्रैव, १/२७/३, ३७/३1। 

तत्रैव, ७/१०४/२, ४, १४। 

ऋ्वेद्‌, १०/८७/८; तेत्तिरीयसंहि ता,६८१/८/३; वाज० १/१९ आदि। 
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कयासारः 


रावणानां बहुग्रीवत्वम्‌ 

आकृतिवैशिप्टये रावणानां वहुकण्ठत्वं बहुशीर्पत्वं वा प्रमुखोऽस्ति। सर्वा- 
धिकशीर्षयुतो रावणः लक्षशीर्पः आसीत्‌, यस्य हन्त्री सीता कालीरूपा ^ रामो वासीत्‌ । 
गुणभद्रकृते उत्तरे पुराणे रावणस्य परम्परा एवमस्ति-सहस्रग्रीवः, शतग्रीवः, 
पञ्चाशद्ग्रीवः, पुलस्त्यः दशग्रीवश्च । सद्कुदासेन क्रमः एवं वर्णितःबलिः सहस्रग्रीवः, 
पञ्चशतग्रीवः शतग्रीवः, पञ्चाशदग्रीवः, विंशतिग्रीवः दशग्रीवश्च। दशग्रीवः 
विंशतिग्रीवस्य सूनु: आसीत्‌ ।*५ 

शेवे बहवः: रावणाः दशग्रीवः पाताललङ्कायाः शतग्रीवः ^~ शाकद्वीपस्य 
शतकन्धर :*८ अद्‌ भुतरामायणस्य रावणश्च वर्णिता: सन्ति। पुष्करद्रीपेशः काश्यपेयः 
सहस्रकण्ठः (रावणः) शेवरामायणस्य प्रतिनायकोऽस्ति। 

रावणानां बहु शीर्षत्वे तेषां पराक्रमेण सह यसृष्टिविकासोऽपि प्रच्छनोऽस्ति। 
सृष्ट्या: उन्मेषकाले पृथिव्यां पिशिताशनानां भीमकायजीवानां बाह ल्यमासीत्‌ । 
अस्तित्वरक्षार्थं मानवानामेतेस्सह सततसङ्कर्पोऽभवत्‌। अधुना वेज्ञानिकाः अपि उपयुक्तमतं 
सम्पुष्टं कुर्वन्ति। 

वेदोक्ताः पिशितासनाः क्रव्यादः+° रामायणानुसारं राक्षसाः आसन्‌ ये तपोरतान्‌ 
ऋषीन्‌ हत्वाभक्षयन्‌। शनै: शने: मानवाः तान्‌ विजित्य, क्षीणवलान्‌ च कृत्वा स्वयं 
शक्तिमन्तो जाताः। रामावतारे सङ्र्पोऽयं चरमोत्कर्पमवाप्नोतिति स्म + क्षीणबले जाते 
राक्षससमुदाये रावणानां शीर्षा: अपि अल्पसंख्यकाः जाताः। पूर्वकाले राक्षसाधिपः 
लक्षशीर्षः आसीत्‌। कालक्रमेण ते क्रमशः सहसरग्रीवः, पजञ्चशतग्रीवः शतग्रीवः, 
पञ्चाशदग्रीवः, विंशतिग्रीवः अन्ततो दशग्रीवः सञ्जाताः। तपां शीपसंख्या हासोन्मुखा जाता। 
रावणानां परम्परासु दशाननः सम्भवतः अन्तिमः आसीत्‌। तेनेव सह राक्षसी शक्तिः क्षयं 
गता। युद्धे शिष्टाः राक्षसाः आर्याणां प्रभुत्वं स्वीकुर्वन्ति स्म। 


~~ 


४३. विलङ्कारामायण, उत्तरखण्ड ( कामिलबुल्केनोदुतम्‌, पृ० ६२४) । 
४४. कामिलवुल्के, रामकथा, पृ० २४१. 

६५. तत्रेव, पृ० ६२९। 

४६. शेव ० ६८/१६ । 

४७. तत्रेव, ६/१७। 

४८. तत्रैव, ६/१८। 

४९. तत्रैव, ६८/१९। 

५०. ऋग्वेद, ७/१०४/२, १०/८७/१४। 

५१. वाल्मोकरिसमायण, अरण्य, ६/१५-२०, २९/१२ आदि। 
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सृष्ट्या: विकासे जीवानां शक्ततरत्वम्‌ अन्ततः पूर्णविकसितस्य शक्तिमतः 
मनुप्यस्य कल्पना पौराणिके दशावतारेऽपि विलोक्यते। सृष्ट्या: प्रथमचरणे 
जलचरावतारः मत्स्यावतार: जातः। पुनः जले स्थले च समानगतिकः कूर्मः, प्रथम 
स्थलजीवो वराहः, मनुष्यपशुसम्मिश्रोऽवतारः नृसिंहः, प्रथमो मानवातारो वामनः, 
पूर्णविकसिताः बलवन्तो मानवावताराः परशुरामरामबलरामाः करुणावतारो बुद्धश्च 
शंसिता: सन्ति।+ पुनः देवविरोधिशक्तीनां क्रूरस्वभावानामभ्युदयो भवति । तेषां दमनाय 
क्रूरमानवावतारः कल्किः अवतरति । सृष्टिविकासस्येयं प्रक्रिया दीर्घकाले सम्पन्ना भवति। 
कालोऽयं चतुर्युगात्मको वर्णितः। 


शेवरामायणे वर्णितानि प्रमुखपात्राणि 
रामः 


शैवरामायणे नायको राम ज्येष्ठो दाशरथिः विष्णोः अवतारो वर्णितः। 
रामायणेऽस्मिन्‌ रामोऽयोध्यानरेशोऽस्ति अतोऽत्र तस्य जीवनचरितस्योत्तरार्धं वर्णितमस्ति। 


विष्णोरंशो रामो विष्णोरपेक्षया शक्तितरः प्रतीयते। विष्णुना प्राप्तवरस्य 
खहस््रग्रीवस्य मोक्षरूपिणी वरप्राप्तिः रामेण भवति = तु विष्णुना । अपि च विष्णुः रामस्य 
पराक्रमेण शय्यां प्राप्नोति। परम्परानुसारं विष्णुः सृष्ट्या; प्रागापि शेषशय्यागतः आसीत्‌ । 
एवमंशभूतो रामो विष्णोरपेक्षयाधिकसामर्ध्ययुतो ग्रन्थेऽस्मिन्‌ प्रतिभाति ॥५२ 


सह स्नरक्ण्ठः 


शैवरामायणस्यापरौ प्रमुखपात्रं प्रतिनायकः सह स्रकण्ठः पुष्करद्रीपेशो 
दितिकश्यपयोर्तनयः यज्ञविरोधी मायावी राक्षसोऽस्ति। सोऽभिमानी शरः युद्धकषेत्र 
नारायणमपि सम्मुखं प्राप्य युद्धात्‌ पराङ्मुखो न भवति। 


रणपण्डितः शस्त्रे मल्ले च पारङ्गतः सहस्रकण्ठः स्थले गगने च समभावेन युद्ध 
समर्थोऽस्ति ।** मल्लयुद्धे बाहुवेष्टितं सहजेन न परित्यजति ५ रामसन्निभः सोऽपि 
मल्लयुद्धस्य विभिनगतिषु कुशलः: शंसित: 1६ 


५२. बलदेव उपाध्याय, पुराणविमर्श. पृ० १७७-१७८ | 


५३. मतमिदं डो ० गयाचरणत्रिपाठिमहाभागेभ्यः (प्राचार्य, गङ्गानाथञ्चाकेन्द्रीयविद्यापीठ, 
इलाहाबाद ) प्राप्तमस्ति। 

५४. शेव०, ८/१९। 

८५५. तत्रेव. ७/१२। 

५६. तत्रैव, ८/१७। 
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कथान्नारः 15 


राक्षसोऽपि सहस्रकण्ठः मुमुक्षुः विष्णुभक्तः, विष्णुः स्वयं तस्य तपसा सन्तुष्य 
तस्मे मोक्षस्य विष्णुपदस्य वरं दत्तवान्‌ (+ 


सहस््रकण्ठः सहस्रफणयुतः शेषश्च 


सहस्रफणयुतस्य शेषस्य मूले सहस्रकण्टस्य स्थितिः शैवरामायणस्य मौलिक 
उद्‌भावनास्ति। उभयोः मुखानां संख्यासादृश्यं वर्तते। इदमपि सम्भवेत्‌, संख्यासरादृश्यं 
मिथकस्याधारभूमिः भवेत्‌। 


शोषसहस्रकण्ठयोः इदं वैभिन्यमस्ति यत्‌ शेषो देवतास्ति। अस्य विष्णुना विष्णो; 
अवतारेश्च सह सङ्र्ष कुत्रापि न दृश्यते, अपितु रामावतारे कृष्णावतारे च तस्य 
लक्ष्मणरूपेण बलरामरूपेण च सर्वेषु कार्येषु सायुज्यभागस्ति। शेषस्यास्तित्वं सृष्ट्या प्रागपि 
भवति। अस्य समापनं कुत्रापि न वर्णितमस्ति। सृष्टिकालेऽयं पृथिवीं स्तभनाति। किन्तु 
सहसरकण्ठोऽनादिरनन्तो नास्ति। 


सहस्रकण्ठस्य सर्पत्वम्‌ 


सहस्रकण्ठस्य मृत्योरनन्तरं सर्पत्वे परिणतिः सहसा न जाता। सर्पाणां गुणाः 
तस्य राक्षसविग्रहेऽपि आसन्‌। 


क. सर्पाणां जलेस्सह सम्बन्धः 

सर्पाणां जलैः जलसिक्तक्षत्रस्सहघनिष्ठ सम्बन्धो दृश्यते ।*८ लोके वर्षतो सर्पाः 
आधिक्येन परिलक्षिताः भवन्ति। वेदेषु वृत्रो यस्याभिधानमहिरपि वर्तते, जलाच्छादकः सर्पं 
इव वर्णितोऽस्ति, पुराणप्रसिद्धस्य कालियनागस्य वासो यमुनाहदे आसीत्‌। सहस्रकण्ठस्य 
राजधानीं परितः समुद्रः आसीत्‌! जलीये देशे आवासचयनं सहस्रकण्ठस्य सर्पत्वं 
प्रकटयति। 


ख. निगरणम्‌ 


सर्पाः आखेटानां निगरणं कुर्वन्ति। नागमाता सुरसा हनुमतं निगीर्णंवती। 
सहस्रकण्ठोऽपि युद्धे समुपस्थितान्‌ वानरान्‌ गृहीत्वा निगीर्णवान्‌। 





५७. तत्रेव, ३/१८-२०। 
५८. इनसाइक्लोपीडिया आफ रिलीजन एण्ड एथिक्स, भाग ११, पृ० ३९९, ४०८। 
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ग. आवेष्टनम्‌ 


भोगेरावेष्टनं सर्पाणामन्यतमो धर्मोऽस्ति। बलशालिनः एव एपामावेपष्टनात्‌ मुक्ताः 


भवन्ति । सहस्रकण्टो विभीषणं युद्धे सर्प इव समावेप्टितवान्‌ । 
एवं सहस्रकण्टे सर्पाणां धर्मा : स्फुटतां गच्छन्ति । 


सर्पस्सह वीराणां युद्धः 


सर्पवीरयोर्युद्धो विश्वस्य सर्वासु पुराकथासु दृश्यते। अतिप्राचीनोऽयं संघर्षो 
वेदपुराणयो : नैकशः प्राप्यते। 


इन्द्रवृत्रसङ्कषंः 


सद्कर्पोऽयं वेदेषु पुराणेषु च बहुधा वर्णितोऽस्ति । संहितासु, विशेषतः ऋण्वेदे 
सद्कर्पोऽयं वीरसर्पयोरासीत्‌। वृत्रो जलावरोधकः सर्पोऽसुरः आसीत्‌ यं हत्वा इन्द्रौ जलान्‌ 
प्रवाहायोन्मुक्तवान्‌ 1+* वृत्रो हस्तपादरहितः^° स्वनं कुर्वन्‌\‹ शिथिलाद्गो, भोगेषु अतृप्तः, 
सपर्णशीलो, जलावरकः:९२ अहि ६२ आसीत्‌। ऋग्वेदे वर्णितो वृत्रः अवेस्तावण्िन 
" अलि'- संक्ञकेन सह तुलनीय ः। असिः अश्वभक्षकः पीतवर्णकः जीवः आसीत्‌ यः 


आजानुं विषं वमन्नासीत्‌५४ इन्द्रः अस्य शिरः वज्ेणाभिनत्‌।९५ अनयोर्युद्ध: ऋग्वेदे 
विशदेन वर्णितोऽस्ति ।९६ 


कृष्णेन कालियदमनम्‌ 


कालिन्दीकूले कन्दुकेन क्रौडता ब्रजकिशोरेण कृष्णेन कालियनागो सम्पीडित 
इति पुराणेषु विश्रुतमस्ति।* अयमपि सर्पनीरयोर्युद्धः आसीत्‌। 


५९. ऋवेद, १/२३२/१। 
६०. तत्रेव, १/३२/७। 
६१. तत्रैव, १/५२/१०। 
६२. तत्रैव, ४/१९/३। 
६३. तत्रैव, १/३२/१, २, ५, ८, १३ आदि। 


६४. सिद्धनाथशुक्ल-ऋग्वैदिक अहि ओर अवेस्तन अनि, शोधपत्रिका, साहित्य संस्थान, 
राजस्थान, ` १९७०, पृ० २३५। 


६५. ऋगवेद, १/५२/६, १०। 
६६. तत्रैव, १/३२, १/५२, ४/१९ आदि। 
६७. भागवत ०, १०/१६, १७; विष्णु०, ५/७, हरिवंश०, विष्णुपर्व ५/७ आदि। 
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गरुडाद्‌ भीतः विषधरः कालियसर्पः समुद्रं विहाय यमुनायां न्यवसत्‌। अस्य 
विषैः यमुना विषाक्ता जाता। यमुनातटे गोपालैः सह क्रीडतः कृष्णाच्चयुतं कन्दुकं जले 
पतितम्‌। तमानेतुं कृष्णः जले प्रविष्टोऽभवत्‌। तत्र निवसन्‌ एकाधिकशतशीर्षो विषधरः 
कालियः९८ तं भोगेन दृढमावेष्टितवान्‌।९९ कृष्णः तस्यावेष्टनं शिथिलीकृत्य > तस्य फणेषु 
पादप्रहारं कृतवान्‌ नृत्तवान्‌ च ।७१ एवं नृत्यता कृष्णेन दलितो नागः मुखेभ्यः रक्तवमनं 
कृत्वां अन्ततः पराजयं स्वीकृत्य यमुनां विहायान्यत्र गतवान्‌। 


देवैः वास्तुपुरुषदमनम्‌ 

इयं कथा प्रमुखतया मत्स्यपुराणे प्राप्यते।२ वधे जातेऽन्धकासुरे शिव- 
ललाटोद्‌भूतस्वेदेभ्यः उल्बणो भूतोऽजायत्‌। सो भूतः त्रैलोक्यग्रसनायोद्यतः आसीत्‌। यदा 
सः पृथिवीं ग्रसितुमधोमुखो जातः, तस्मिनेव क्षणे देवाः तस्योपरि आरूढाः जाताः। तञ्च 
स्तब्धं कृतवन्तः। सो बुभुक्षितोऽसुरः तृप्त्यर्थं तेभ्यः अयाचत्‌। देवाः तं वसनात्‌ वास्तुः इति 
कृत्वा गृहपूजने भागाय अधिकृतवन्तः। सोऽयं वास्तुपुरुषः नागवास्तुरूपेण अपि 
शंसितोऽस्ति। नागवास्तोः उपरि आरूढाः देवाः सर्पराक्षसदमनं सूचयन्ति। 


जनमेजयस्य सर्पयज्ञः 

महाभारते वर्णतिऽस्मिनाख्याने वीरसर्पयोः सङ्कर्षस्य यज्ञीयस्वरूपः प्राप्यते । 
परीक्षिततनयो जनमेजयः स्वजनकस्य मृत्योः कारणं तक्षकदंशनं निशम्य प्रतिशोधप्रेरितः 
सन्‌ सर्पसत्रमनुष्ठितवान्‌। यन्ञकुण्डे असंख्यकाः सर्पाः वेगेनागत्य पतितवन्तः। भीतः 
तक्षकः इन्द्रस्य, वासुकिश्च स्वभागिनेयस्यास्तीकस्य शरणागतौ अभवताम्‌ । इन्द्रास्तीकयोः 
प्रयासेन सर्पयज्ञः शमितो जातः ।०४ 


वैदेशिकासु पुराकथासु वीरसर्पयोयुद्धः 
वीराणां सर्पे: सर्पराक्षसैर्वां सह युद्धः भारतेतरपुराकथास्वपि प्राप्यते। तेषु 
कतिपयप्रमुखाः पुराकथाः एवं सन्ति। 





६८. भामवत०,. १०/१६/२८। 

६९. तत्रैव, १०/१६/१०। 

७०. तत्रैव, १०/१६/२३। 

७१. तत्रैव, १०/१६/२६। 

७२. तत्रैव, १०/१६/३०। 

७२. मत्स्य०, २५२/१-१४; तुलनीय अग्नि ४०/९१; विष्णुधर्मोत्तर० ३/९५; बृहत्संहिता ५३/२, २ 
आदि। 

७४. महाभारत, आदिपर्व, १३-१४। 
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तियामतमरडूकयोर्यद्धः 


बेबिलोनदेशीयेऽस्मिनाख्याने तियामतसंज्ञकया सर्पिण्या सह मरडूकसंज्ञको वीरो 
युद्धं कृतवान्‌। तियामतामिधाना सर्पिणी सृष्टिकाले जलानां शासिका मातृदेवी शंसिता। 
तस्याः कुले मरकः प्राभवत्‌। मरडूकस्य जननी ईया तियामतदेवीं पराभूय तस्याः पतिम्‌ 
आप्सुं हतवती । ईयायाः क्रुद्धा तियामतदेवी विषधरान्‌ सर्पदेत्यान्‌ प्रसूतवती । तस्या षडयन्त्रं 
ज्ञात्वा देवाः मरकं नायकं कृतवन्तः। सशस्त्रः मरड़ूकः ्ज््ावाताति - वृष्टिसाहाय्येन 
जले निवसतीं तियामतदेवीं संक्षोभ्य युद्धायाहूतवान्‌। सा मरडूकं निगरणाय मुखं 
विस्फारितवती। तस्मिनेव क्षणे ज्ञज्ज्ञावाताः तस्याः उदरे प्रविष्टवन्तः येन सा उत्फुल्ल 
जाता। मरड्कः तस्याः उदरे मर्मस्थले च हत्वा, शीर्षं चूर्णीकृत्य तां द्विधा विभक्तवान्‌ ।* “ 
एवं वीरमरडूकेन दैत्यजनन्याः तियामतसर्पिण्याः अन्तो जातः। 


टायपफूनज्युसयोयुद्धः 


यावन्यां पुराकथायां टायपफूनसंज्ञकः शक्तिमान्‌ सर्पः शंसित: यस्मात्‌ देवाः अपि 
भयाक्रान्ताः आसन्‌। कारीशियनगुहायां जातः पृथिव्याः कनिष्ठः सुतः टायफूनः 
भयानकतमः आसीत्‌। अस्य स्कन्धतः जघनतश्च भुजरूपाः पादरूपाश्चासंख्याकाः सर्पाः 
ज्वालमुखाः फूत्कुर्वन्ति स्म। ज्वालमुखोऽग्निनेत्र टायपूनः सर्पसन्निभैः बाहुभिः जीवान्‌ 
गृहीत्वा भक्षयति स्म। भयाक्रान्ताः देवाः आवासान्‌ परित्यज्य पलायितवन्तः । ज्यूसः 
रायपूनेन बन्दीकृतः। देवाः येन केन प्रकारेण ज्यूसं कारामुक्तं कृतवन्तः । दिव्यैः 
भोज्यपेयादिभिश्च अर्जितशक्तिः वच्री ज्यूसः अश्वारूढो भृत्वा टायफूनेन सह 
युद्धमकरोत्‌। भीषणयुद्धेन रक्तरञ्जित: टायपूनः सिसलीदेशं पलायितो जातः। ज्यूसः 
तस्योपरि एटनापर्वेतं निक्षिप्तवान्‌ येन टायफूनः भूमिगतोऽ भवत्‌। अद्यापि तस्य 
क्रु द्धफूत्कारेण एटनापर्वर्ते ज्वालामुखी प्रभवति। ^ एवं सर्पराक्षसो ज्यूसेन 
पराजितोऽभवत्‌। 


हाइडा-हेराक्लीजयोर्युद्धम्‌ 


यवनपुराकथासु हेराक्लीजः (रोमदेशे हरक्यूलीसः) विश्रुतवीरः शंसितः। 
देवेन्द्रो ज्यूसः (रोमदेशे ज्यूपिटरः) अस्य जनकः, शीलसौन्दर्यबुद्धिगुणगरिमायुता 


७५. इनसाइक्लोपीडिया आफ रिलीजन एण्ड एधथिक्स, भाग ११, पृ० ४०३; 
नेमिशरणमित्तल- विश्वप्रसिद्ध मिथक एवं पुराकथायें पृ० ११-१५। 


७६. इनसाइक्लोपीडिया आफ रिलीजन एण्ड एथिक्स, भाग ११, पृ० ४०७; कमल नसीम-- ग्रीस 
पुराण कथाकोष, प° ४७-४९। 
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एल्क मीनी अस्य जननी, किन्तु ज्यूसस्य पत्नी नासीत्‌ । ज्यूसः अस्याः बुद्धिरूपादिभ्यः 
प्रभावितो जातः। तस्य छलपूर्णप्रणयसम्बन्धात्‌ एल्कमीनी हेराक्लीजं प्रसूतवती । 

ज्यूसस्य धर्मपत्नी हेरा सापत्नपुत्रं ईरप्यावशात्‌ जिघांसति स्म, अपरतः ज्यूसः 
वीरपुत्रं हेराक्लीजं देवत्वं प्रदातुमिच्छति स्म। हेरा देवत्वप्राप्त्यर्थं हेराक्लीजं द्वादशानि 
दुष्करकार्याणि सम्पादनायादिष्टवती। तेषु कार्येषु हाइङ्ावधोऽन्यतमः परिगणितः। 
असंख्यफणधरः दैत्यसर्पः हाइड़ा पङ्कात्मके लरनाक्षत्रे न्यवसत्‌। तस्य मध्यवर्ती फणः 
अमरः आसीत्‌। हेराक्लीजस्याग्निबाणप्रहारेण विह्वलो दैत्यस्पं पङ्कात्‌ बहिरागच्छत्‌। सः 
फणान्‌ गदाप्रहारेण चूर्णीकृतवान्‌ किन्तु अमरफणप्र भावात्‌ फणाः पुनः सञ्जाताः। इदं 
विलोक्य हेराक्लीजस्य सारथिः इयोलसः चूर्णितान्‌ फणान्‌ अग्निना दग्धवान्‌ । 
हेराक्लीजः तस्यामरफणं शिलाखण्डे: दमितवान्‌, स्वशरांश्च तस्य रक्ते निक्षिप्य 
विषाक्तान्‌ कृतवान्‌। एवं दैत्यसर्पः हेराक्लीजेन पराजितोऽभवत्‌। 


हेराक्लीजस्य हेस्पेराइडसेन सह सङ्घर्षः 

हेराक्लीजः हेस्पेराइडससर्पमपि हतवान्‌। सर्पोऽयं कूपादुद्भूतं वृक्षं परिवेष्टयन्‌ 
वर्णितः ।<८ 

जै सन-परसियस-कै डमसप्रभृतयः यवनवीराः अपि सर्पराक्षसैस्सह युद्धं 
कृतवान्‌ 1 


अतरसर्पयोर्युद्धः 

पारसदेशीयायां पुराकथायामिदं वर्णनं प्राप्यते। अङ्गरा-माइन्यू अज्ि-दहाकस्य 
वधाय सर्पदेत्यं निर्मितवान्‌। तं सर्पम्‌ अहरमज्दस्य पुत्रः अतरः हतवान्‌८० अत्र सपदित्यः 
अभिचारकर्मणः कृत्या इव प्रतीयते । 


बाइबिलग्रन्थे कुअनिशरीफग्रन्थे च सर्पदेत्यः 


बाइविलग्रन्थे वर्णितः शैतानपदेनाभिहितः सर्पः वासनायाः प्रेरकः ससुरः 
प्रतीयते। भारतीयमिथके नहुषस्य वासनासक्तो भूत्वा सर्पत्वे परिणतिः दैत्यसर्पाणां 


७७. इनसाइक्लोपीडिया आफ रिलीजन एण्ड एथिक्स भाग, ११, पृ० ४०७; कमल नसीम- 
ग्रीसपुराण कथाकोष, पृ० ३७८-३८८; नेमिशरण मित्तल- विश्वप्रसिद्ध मिथक एवं 
पुराणकथायें पृ० ९२-९३। 

७८. इनसाइक्लोपीडिया आफ रिलीजन एण्ड एथिक्स, भाग ११, पृ० ४०७। 

७९. तत्रैव, पुण ४०७। 

८०. इनसाइक्लोपीडिया आफ रिलीजन एण्ड एथिक्स, भाग १९, पृ० ४०७। 
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कामवासनया सह सम्बन्धं प्रदर्शयति । 


शेतानसं्ञको दैत्यसर्पः ईश्वरनिर्मितेऽदनसंज्ञके उपवने न्यवसत्‌। सः ईश्वरनिर्मितं 
प्रथममानवयुगलं (इव संज्ञकां स्त्रीम्‌, एडमसंज्ञकं पुरुषं) ईश्वरस्य निषे धाज्ञायाः 
अवहेलनारूपपापाय प्रेरितवान्‌। तौ वर्जिंतफलं (सदसदबोधकं कामफलं ) भक्षितवन्तौ । 
अनेन स्त्रीपुरुषयोर्मध्ये नग्नतायाः बोधः लज्जाबोधश्च जातौ । तयोः निष्कालुष्य 
सारल्यादिकञ्च नष्टं जातम्‌। फलस्वरूपं तौ स्वर्गच्युतौ अभवताम्‌ ।८९ 


पूर्वोक्तकथा प्रकारान्तरेण कु्जनशरीफग्रन्थेऽपि प्राप्यते। तत्र प्रथमयुगलस्य 


(आदमहौवासंज्ञकयोः) स्वर्गान्निष्कासनमीश्वरस्यावनज्ञावशादभवत्‌। अस्मिननाख्याने 
प्रेरकः ईब्लीससंज्ञकः दूतः (फरिश्ता) आसीत्‌ ।८२ 


अरब्देशे जिनसंज्ञका. सर्पदेत्याः 


अरबदेशीयासु पुराकथासु जिनसं्लकाः जीवाः वर्णिताः ये मूलतः सर्पराक्षसाः 
आसन्‌ येषां वशीकरणस्य वर्णनं पुराकथासु प्राप्यते ।८२ 


शेवरामायणे प्रतिविग्बिता संस्कृतिः 


साहित्यं समाजस्य दर्पणं शंसितम्‌। रचनासु तात्कालिक्यः विमृश्यता- 
संस्कृतिसभ्यताः प्रतिबिम्बिता: भवान्त । शेवरामायणेऽपि एवं परिलक्ष्यते । 


भूगोलवर्णनम्‌ 


जनपदाः राज्याणिच 


शेवे भारतवर्षस्य विभिन्नजनपदानामुल्लेखो प्राप्यते। ते सन्ति- सौराष्ट्रसिन्धु- 
सौवीरमागधहणकोङ्कणकलिङ्गयवनबाह्लीककोसलाङ्गबङ्गनेपालद्राविडगुर्जरचोलकेकय- 
देशाः पश्चिमोत्तरराज्याणि पुलिन्दपाण्डुमत्स्यदेशाश्च ८४ भरतस्य नेतृत्वे मेध्याश्वः 
पूर्वोक्तजनपदेषु राज्येषु च भ्रमणं कृतवान्‌। भारतीयानां द्वीपान्तरैस्सहापि सम्बन्धः आसीत्‌। 


८१. बाइविल, प्राचीन व्यवस्था (हिन्दी अनुवाद ), उत्पत्ति ग्रन्थ, ३/२-२४। 


८२. कुअनिशरीफ (हिन्दी अनुवाद) पहलापार, अलिफ लाम मीम्‌ २ सुरतुल बक्ररति, ३०-३६। 
८३. इनसाइक्लोपीडिया आफ रिलीजन एण्ड एथिक्स भाग ११, पृ० ४०४। 
८४. शेव०, १/१३-१५। 
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पुष्करद्वीपः 

सप्तद्रीपायां वसुन्धरायां प्रथमो द्वीपः जम्बूहवीपः, सप्तमश्च शुद्धपाथोधिवेष्टित: 
पुष्करद्वीपोऽस्ति।८५ पुष्करद्वीपे चित्रवत्यां पुर्यां सहस्रकण्ठो प्रशास्ति स्म ।^5 पुराणेषु 
पुष्करद्वीपः शाकद्वीपानन्तरमस्ति। वर्तमानभूगोलानुसारमिदं क्षेत्रम्‌ ईरानक्षेत्रानन्तरं भवेत्‌। 


शाकद्वीपः 

शेवरामायणानुसारं शाकद्वीपे शतकन्धरसंज्ञकः रावणः शास्ति स्म।८‡ पुराणेषु 
शाकद्वीप: क्षीरसागरपरिवेष्टितः शस्यते। भूगोलविदः कैस्पियनसागरं क्षीरसागर इति 
मन्यन्ते।८८ भौगोलिकमानचित्रानुसारं कैस्पियनसागरेणावेष्टिते भूभागे ईरानदेशः, तस्मात्‌ 
पूर्वे सीरियाप्रभृतिदेशाः समायान्ति। 


प) ताललङ्का 

पाताललङ्का शतग्रीवरावणस्य राज्यमासीत्‌।८° पाताललङ्का पाताले सम्भवेत्‌ । 
पातालस्य स्थितिः भूमण्डलस्य पश्चिमे गोलारद्धं वर्तमानभूगोलानुसारम्‌ अमेरिकादेशे 
प्रतीयते।९ 

पाताललङ्कायाः परिचर्चा जैमिनिभारतस्य मैरावणचरिते वर्तते। मैरावणः 
(महीरावणः) रामलक्ष्मणौ पाताललङ्कां नीत्वा तयोः बलिः दुगयि प्रदात्स्यति इति 
रावणमाश्वस्तवान्‌। मायानिद्रया वशीभूतयोः रामलक्ष्मणयोरपहरणं विज्ञाय हनुमान्‌ ` 
पद्‌्मनालमार्गेण पाताले पुनः मत्स्यराजसाहाय्येन पाताललङ्कां प्रविश्य विविधप्रयत्नै : 
महीरावणात्‌ रामलक्ष्मणौ मोचितवान्‌। अन्ततो महीरावणवधः हनुमता भवति स्म।* 


समुद्रः 
पुष्करद्रीपेन सह विमलोदकस्य समुद्रस्य वर्णनं प्राप्यते।** सागरेऽस्मिन्‌ 


८५. विष्णुपुराण, २/४; भागवत० ५/२०; मार्कण्डेय ० ५४६; तु° बलदेव उपाध्याय-पुराणाविमर्श, 
पृ० ३२३, शैव ०, ३/२१। 

८६. तत्रैव, २/१७। 

८७. तत्रैव, ६/१८। 

८८. बलदेव उपाध्याय-पुराणविमर्श, पृ० २२५-२३२९। 

८९. शेव०, ६/१७। 

९०. बलदेव उपाध्याय-पुराणविमर्शं, पृ०° ३४४। 

९१. कामिल बुल्के-रामकथा, पृ० ५९५-५९६। 

९२. शैव०, २/२१। 
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विविधानि पुष्पितानि सरोजादीनि पुष्पाणि, मत्स्यकच्छपादयो जलजन्तवश्च क्रीडन्तः 
आसन्‌।९२ 
पर्वताः वनानि नद्यश्च 


शैवे विन्ध्यहिमालयमेरुमन्दरनिषधहेमकूटपारियात्रप्र भृतिपर्वतानां पर्वतीयवनानां 
नदीनाञ्च वर्णनं प्राप्यते ।९४ 


शेवरामायणे इतिहासः 
शैवे विभिननराजवंशाः विश्रुताःयुद्धादयश्च परिचर्चिताः सन्ति। 
इक्ष्वाकृवशः 


इक्ष्वाकुकुलोद्‌भवेषु रामस्य पिता दशरथः९^ दशरथपुत्रोऽयोध्यानरेशो रामः तस्य 


भार्या सीता रामस्य सहोदराः भरतलक्ष्मणशन्नुष्ना:९७ तस्यात्मजौ लवकुशौ९ ८ 
शेवरामायणे वर्णिताः सन्ति। 


राक्षसवशः 


शैवरामायणस्य प्रतिनायकः कश्यपसुतो द्विमातुरः सहस्रकण्ठः दितिगर्भाजातः 
आसीत्‌। कश्यपस्यापरा भार्या अदितिरासीत्‌।९९ काश्यपेयस्य सहस्रकण्ठस्य तनयः 
पुष्कराक्षः शंसितः यः मृते जाते तु सहस्रकण्ठे चित्रवतीपुर्यामभिषिक्तो . जात: 1९०० 


शेवेऽन्यराक्षसाधिपानामपि वर्णनं प्राप्यते। तत्र पुलस्त्यपुत्रो दशाननो रावणः९०१ 
पाताललङ्काधिपः शतग्रीवः९°? शाकद्वीपस्य शतकन्धरो रावणश्च ०२ वर्णिताः सन्ति। 





९३. “ तत्रैव, २/२। 

९४. तत्रैव, २/९-१०। 
९९५. ₹ोव०, १/७। 

९६. तत्रैव, १/८। 

९७. तत्रेव, १/२, ७/१९। 
९८. तत्रैव, १२/२७। 
९९. तत्रेव, २/१६-१७। 
१००. तत्रैव, १०/१३, २२। 
१०१. तत्रेव, ८/४। 
१०२. तत्रैव, ६/७। 
१०३. तत्रैव, ६/८। 
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युद्धवर्णनम्‌ 
शैवरामायणे रामेण सह रावणानामनेकयुद्धाः वर्णिताः। कस्य युद्धस्य वर्णनं केन 
ऋषिणा कृतमिदमपि तत्रोलिखितमस्ति। 


रामदशाननयोर्युद्धः 


वाल्मीकिप्रोक्ते रामायणे रामस्य दशाननेन रावणेन सह युद्धः, युद्धे च भ्रातृभिः 
पुत्रैश्च सह रावणवधो वर्णितोऽस्ति ।१०४ 


रामानुचरशतग्रीवयोर्युद्धः 

पाताललङ्कायां शतग्रीवस्य वधो रामानुचरेण कृतः। युद्धोऽयं वसिष्ठप्रोक्तं 
रामायणे प्राप्यते।*०५ वसिष्ठोक्ता रामकथा योगवासिष्ठाभिधानास्ति। कामिल- 
बुल्के महोदयः वासिष्ठोत्तररामायणमुल्लिखति। ९ रामकथासु (जैमिनिभारतस्य 
मेरावणचरिते० कृतिवासरामायणे ९०८ प्रभृतिषु) पाताललङ्कायां हनुमता महिरावणस्य 
आहिरावणस्य च वधो वर्णितः किन्तु तयोः शतग्रीवता तत्र नोल्लिखिता। 


शतमग्रीवरामयोर्युद्धः 

कथेयमगस्त्येनोक्ता। शतग्रीवोऽयं पूर्वोक्तशतग्रीवात्‌ पृथक्‌ प्रतीयते। अस्य 
शाकद्वीपस्य शासकस्य वधः सीता कृतवती 1९०९ 

सीतया शतग्रीववधः आनन्दरामायणे ९९ तत्वसङ्ग्रहरामायणे ९९९ शत- 
मुखरावणचरिते २ च प्राप्यते। 





१०४. शैव०, ६/१६। 

१०५. तत्रेव, ६/१७। 

१०६. कामिल बुल्के-रामकथा, प° १७६। 
१०७. तत्रेव, पृ० ५९९५। 

१०८. तत्रेव, पृ० ५९७। 

१०९. शेव ०, ६/१८। 

९११०. आनन्द रामायण, राज्यकाण्ड, ४/८०-८५। 
१११. तत्तसङ्ग्रहरामायण, ७/९-२। 

११२. कामिल बुल्के, रामकथा, पृ० १७६। 
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रामसहस््रस्कन्धयोर्यद्धः 


अस्योल्लेखोऽदभुते रामायणेऽस्ति ।९९२ तत्र रामः सहस्नस्कन्धेन . पराजितो जातः। 
सीता तं हतवती ॥९४ अयं पुष्करद्वीपनिवासी आसीत्‌ । 


रामसहस्रकण्ठयोयुद्धः 


अस्यैव वर्णनं शेवरामायणे प्राप्यते । स्वयं सहस्रकण्ठः अस्योल्लेखं करोति । 
अनेनेदं प्रतीयते, पूर्वोक्तः सहस्नस्कन्धः शेवरामायणस्य प्रतिनायकात्‌ पृथगासीत्‌। यद्यपि 
अयमपि पुष्करद्वीपस्य शासकोऽस्ति किन्तु अस्य वधः रामेण भवति। 


शोवरामायणे राजनीतिः 


शैवरामायणे राजवंशानां चरितानि वर्णितानि सन्ति, अतः राजनीतिः अत्र 
सहजा वर्तते । ग्रन्थेऽस्मिन्‌ राजसभायाः मन्त्रिगणस्य दूतादिकस्य वर्णनमनेकशो दृश्यते । 
राजधर्मानुकूलः छलादिकानां प्रयोगः दृष्टिपथमायाति। 


अश्वमेधयज्ञः 


अयं तु न केवलं धार्मिकः कर्मकाण्डः अपितु याजकस्य राज्ञः प्रभुत्वस्यापि 
परिचायकोऽस्ति। अनेकान्‌ देशान्‌ विजित्य चक्रवर्तीं सम्रार्‌ निष्कण्टक - 
प्रभुत्वस्थापनायास्य अनुष्ठानं करोति ये राजानः याजकस्याधिपत्यं स्वीकुर्वन्ति ते स्वराज्ये 
प्रविष्टे जातेऽश्वे अश्वानुगतेभ्यो राजपुरुषेभ्यः करं प्रददति। ये यजमानस्य प्रभुत्वं न 
स्वीकुर्वन्ति तेऽश्वमवरुध्य याजकेन सह युद्धं कुर्वन्ति। शैवरामायणेऽपि एवं दुश्यते। 
दशाननवधान्तरं रामस्याश्वमेधे सर्वे नृपाः करं दत्तवन्तः किन्तु पुष्करनरेशः सहस्रकण्ठः 


रामस्याधिपत्यमस्वीकृत्य मेध्याश्वमपहतवान्‌।१९५ फलतः रामेण सह तस्य युद्धो जातः, 
सहस्कण्ठश्च पराजितो ऽभवत्‌। 


राजसभावर्णनम्‌ 


शैवे रामसहस्रकण्ठयो : सभावर्णनं प्राप्यते । 


११३. शेव०, ६/१९। 
११४. अद्भुतरामायण, सर्ग १७-२७। 
११८५. शैव ०, १,२/१-८। 
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सहस्रकण्ठस्य राजसभा 
चित्रवतीपुरीस्था सहस्रकण्ठस्य सभा दुष्प्रवेश्यासीत्‌ यत्र हनुमान्‌ चित्राङ्गशुको 
सन्‌ प्रविष्टो जातः। तत्र दैत्येन्द्रः समन्त्रिवर्गः तिष्ठन्नासीत्‌ ।९१९६ 


रामसभा 

रामस्य राजसभा सभामण्डपे वर्णिता, यत्र काले-काले रामः स्वमन्त्रिभिः 
भ्रातृभिः ऋषिभिश्च सह सिंहासनमधिरुह्य परामृष्टवान्‌। अश्वाहरणे जातेऽपि सः 
तत्रेवाभ्यमन्त्रयत्‌।११७ 


मच्ररिगणः 
शैवे रामसहस्नकण्ठयोः मन्तरिगणाः वर्णिताः। राम म॒न्त्रीन्‌ ऋषीन्‌ नरेशाश्च 
परामृष्टवान्‌।*९८ सहस्रकण्ठस्य प्रमुखपरामर्शकोऽमात्यः रक्ताक्षः आसीत्‌।१९९ 


दूतः 
हनुमान्‌ रामस्य दूतः आसीत्‌। सः रामस्य दौत्यमुद्रवहन्‌ सहस्नकण्ठस्य 
सभायामुपस्थितो जातः 


छलप्रयोगः 


विपक्षीन्‌ तिरस्कर्तुं पराभवितुञ्च शेवे छलस्यापि प्रयोगो दृश्यते। मेध्याश्वमपहर्तु 
अमात्यः रक्ताक्षः ललाटे तिलकस्य भरतस्य बलोपरि मत्तचूर्णस्य प्रयोगं कृतवान्‌ ।९२९ 


राज्याभिषेकः | 
सहस्रकण्ठस्य वधानन्तरं तस्य पुत्रस्य रत्नसिंहासनस्थस्य मन्त्िवर्गसंवलितस्य 
तीर्थोदकेः पूर्णकलशैः राज्याभिषेकः छत्रचामरादिभिश्चालङ्कृतिः शैवरामायणे विशदेन 
वर्ण्यते ।९२२ 





११६. तत्रेव, ४/८-९। 

११७. तत्रैव, ३/२-२६। 

११८. तत्रैव, ३८४-८। 

११९. तत्रैव, २/४। 

१२०. शैव०, २/४। 

१२१. तत्रैव, २/७-८। 

१२२. तत्रैव, १०/२२-२३। 
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शेवरामायणे युद्धकला 
रामसहस्रकण्ठयोर्युद्धवर्णनात्‌ तात्कालिको युद्धरीतिः शस्त्रादीनि च ज्ञायन्ते । 
युद्धप्रस्थानस्य सज्जा 


युद्धाय प्रस्थानकाले सहस्रकण्ठः पताकाध्वजादिभिः युतः, बन्दीमागधादिभिः 
अनुकृ तः, गजाश्वरथपदातिभिः संवलितश्च सज्जीभूतः। तस्मिन्‌ काले भेरी - 
मृदङ्खतूर्यादिवाद्यानि निनादितानि आसन्‌ ।६२२ 


शस्त्रास्त्राणि 
रोवे दिव्यास्त्राणां सामान्यशस्त्रास्त्राणाञ्च वर्णनमेवं प्राप्यते। 


सामान्यानि शस्त्रास्त्राणि 


योद्धार : स्तम्भमुद्गरपरिघशूलकुन्तपरश्वधबाण१२४-- पर्वतपादप <+ --शक्ति- 
तोमरभिन्दिपालकुन्तासि “< -सर्पोपमभल्लार्धचनद्राणि९२'० प्रयुञ्जन्ति स्म। 


दिव्यास्त्राणि 


रामः सहस्रकण्ठवधाय विभिन्नानि दिव्यास्त्राणि प्रयुक्तवान्‌। तानि एे्द्रपाशुपत- 
याम्यवायव्यवारुणसौरत्राह्यकोबेराग्नेयवेष्णवसंज्ञकानि आसन्‌।१२८ 


शेवरामायणस्य सप्तमेऽष्टमे चाध्याये शब्त्रास्त्रर्युद्धः वर्णितोऽस्ति। 


युद्धपद्धतिः 
निगरणम्‌ 


इयं राक्षसी युद्धपद्धतिरासीत्‌। सहस्रकण्ठो युद्धे समुपस्थितान्‌ वानरान्‌ गृहीत्वा 
निगरितवान्‌ ।*९ 





१२३. तत्रेव, ६/२-४। 
१२४. रोव०, ५/६। 
१२५. तत्रेव, ५/१५॥। 
१२६. तत्रैव, ८/१४। 
१२७. तत्रैव, ९/१, ३। 
१२८. तत्रैव, ८/१४-१५। 
१२९. तत्रैव, ६/५। 


((-0. 6801048 ॥५811 118 (81110045. -©1118| 58051411 (11. [14111260 0\/ 9॥1 ॥\41/1(1181<511111| २९७5686 ^\6806111४/ 


कथासारः 27 


हस्तपादादिप्रयोगः 

युद्धे शारीरबलस्यापि प्रयोगः बाहुल्येन वर्णित;। दरन््रयुद्धे मुष्टामुष््टि, 
पादप्रहारम्‌, अन्तरिक्षे भ्रामयित्वा भूमौ निक्षेपणं, चरणौ गृहीत्वा द्विधा विभाजनं१३० 
पादाभ्यां घर्षणम्‌ ९९ उच्छरयात्‌ शत्रोः उपरि प्रपतनं, लाङ्गलादिभिः ताडनं १३२ च वर्णितानि 
सन्ति। 


मल्लयुद्धः ्‌ 
रामसहस्रकण्ठौ मल्लकुशलौ वलयागामिनौ नानागतिविशारदावास्ताम्‌ १२३ 


शेवरामायणे वास्तुः शिल्पश्च 
शेवरामायणेन तात्कालिकौ समुनता वास्तुकला शिल्पकला च परिज्ञायते। 


दुर्गसंरचना 

पुष्पकरद्ीपे स्थिता चित्रवतीपुरी उभयविधदुर्गसंरचनया कृत्रिमया सहजया च 
सुरक्षितासीत्‌। परितः सागरस्य परिवेष्टनेन १३४ पुरी सहजतया जलदुर्गयुता सञ्जाता। 
एतदतिरिक्त चित्रवती पुरी सप्तप्राकारेः परिवृतासीत्‌ 1१२५ प्राकारेषु भशूङ्गाद्रालकाः १२ 
्ात्रिंशद्द्वाराणि ९२ शतवातायनानि १ च निर्मितानि आसन्‌। एवं पुरी दुप्प्रवेश्या जाता ।२३९ 


सभागारम्‌ 
मन्त्रणार्थं राजभवने सभागारस्योल्लेखः प्राप्यते। सभामण्डये राजसिंहासनं, 





१३०. शेव०, ५/१८-२४। 
१३१. तत्रेव, ७/१३। 
१३२. तत्रेव, ५/४-७। 
१३३. तत्रेव, ८/१७-१९। 
१३४. तत्रैव, ३/२१। 
१३५. तत्रेव, ४/६। 
१३६. तत्रैव, २/१८। 
१२७. तत्रैव, २८१९, ४/६। 
१३८. तत्रेव, .४/६। 
१३९. तत्रेव, ४/७। 
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सभयानां कृते च यथार्हमासनानि चासन्‌।९४० सभागारे स्तम्भवर्णनमपि प्राप्यते ।१४९ 
यज्ञशालां 

रामः अश्वमेधाय सरयूतटे यज्ञशालाः निर्माय्य तत्र यज्ञवेद्यः प्रकल्पितवान्‌ ।९५२ 
सौधः 

पर्या २ राजभवने च९४४ सौधाः निर्मिताः आसन्‌ 
राजभवनम्‌ 


सहस्रकण्ठटस्य राजभवनं राजमार्गे सुमेरुरिव स्थितमासीत्‌।१४५ भवने सुवर्ण- 
कलशः शतवातायनानि चासन्‌ भवनञ्च प्राकारमण्डलेन परिवेष्टितमासीत्‌।९९ द्वाराणि 


कपाटे: पिहितानि आसन्‌। भवने नानारत्नानि मयूरशुकसारिकाश्च निनादिताः आसन्‌। 
९४ राजभवनेऽन्तःपुरमपि वर्णितमस्ति ।१४८ 


अलङ्करणम्‌ 


सहस्रकण्ठस्य राजप्रासादः पताकाध्वजवितानमुक्तामणिस्वस्तिकपुष्पैश्चालङ्कृतः 
आसीत्‌ ९४२ 


राजभवनस्योपस्करणानि 
सिंहासनम्‌ 


सिंहासनं राजप्रासादस्याभिन्नमुपस्करणं वर्तते। अस्योल्लेखः रामसभायां , ५० 





१४०. शेव ०, ३/२-१०। 
१४१. तत्रैव, ५/५। 
१४२. तत्रैव, १२/५। 
१४३. तत्रैव, ४/८ 
१४४. तत्रैव, १०/१८ 
१४८. तत्रैव, १०/१५ । 
१४६. तत्रैव, १०/१७। 
१४७. तत्रैव, १०/१६ । 
१४८. तत्रैव, १०/२०। 
२४९. तत्रैव, १०/१८, १९। 
१५०. शैव०, ३/६। 


((-0. 68148 ॥५811 118 (8110045. -©118| 58051411 (11. [14111260 0\/ 9॥1 \41/1(1181<511111 २९७5686 ^\6806111\/ 


~ ^ 0 रा 


कथधासारः 29 - 


पुष्कराक्षस्याभिपेकावसरे१५१ च प्राप्यते। पुष्कराक्षः प्रस्थानकाले रामं रत्नसिंहासनमुपग्राह्य 
कृतवान्‌ । ९५२ 


यानम्‌ 


राजभवनस्योपस्करणेषु यानं विशिष्टमस्ति। शवे पुष्पकविमानस्य ५ 
रथगजाश्वादीनाञ्चः+* वर्णनं प्राप्यते । 


शोवरामायणीयाः अन्याः परम्पराः 


पत्रलेखनम्‌ 

शेवे स्थलद्वये पत्रलेखनस्योल्लेखोऽस्ति। प्रथमतः मेध्याश्वस्य ललाटे बद्धं 
रामस्य सुवर्णपट्ाद्धितं राजपत्रम्‌ ^ अपरतश्चभरतेन इन्द्राय पत्रले खनम्‌ ^ 
सुवर्णपद्राङ्भितेन राजपत्रेण सुवर्णपटु प्रकल्पनं तस्योपरि च व्णा्धनं तात्कालिकं 
शिल्पसोष्ठवं प्रकाशयति। 


पत्रप्रेषणम्‌ 


अन्तरिक्षादिसुदूरलक््यं प्रति पत्रप्रेषणाय पत्रं लिखित्वा तच्च शरे बद्धवा 
शरसन्धानेन उत्क्षेपणं पत्रप्रेषणस्य विधिरासीत्‌। भरतः अनेन विधिना इन्द्राय पत्र 


प्रपितवान्‌।९५ 


सम्मोहनी विद्या 


विपक्षिणां सम्मोहनाय प्रयोक्ता स्वललारे तिलकं परपक्षे च मत्तचूर्ण प्रयुञ्जन्ति 
स्म । रक्ताक्षः एवं ससैन्यं भरतं मुग्धवान्‌।५८ भाले तिलकस्य मत्तचूर्णादिकस्य सम्मोहनार्थ 


प्रयोगः शेवदर्शने वर्णितोऽस्ति। 


१५१. तत्रैव, १०/२२। 
१५२. तत्रैव, ११/१५। 
१५३. तत्रैव, ४/५, ७/८५। 
१५४. तत्रैव, ६/४। 
१५५. तत्रैव, १/१६, २०। 
१५६. तत्रैव, २८११। 
१५७. तत्रेव, २८११, १२। 
१५८. शेव०, २/७। 
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भोज्यपदार्थानि 


अश्वमेधप्रसद्धं विविधभोज्यपेयानां वर्णनं प्राप्यते। अभ्यागतानां स्वागतं 
नानाविधैः सूपः ५९ हिङ्गुलवणमिश्रैः शाकैः मरीच्याप्राज्यरसालतिलमाषादिचूणक्त : 
रसान्वितैः द्राक्षक्षुरम्भापनसनारिकेलैः सिद्धार्थरससंयुक्तैः आज्यैश्च अभवत्‌।९९. 


पात्राणि 


भोजनार्थं विभिन्नानां पात्राणामुल्लेखो वर्तते। पात्राणि सुवर्णनिर्मितानि राजतानि 
रत्नमयानि पर्णनिर्मितानि चासन्‌ ५६९ 


प्रेतकर्मं 


शेवे प्रेतकर्मणः उल्लेखः सहस््रग्रीवस्य वधानन्तरे प्राप्यते । मृत्योरनन्तरं पुत्रेण 
पुष्पकराक्षेण मृतकसंस्कारस्य दशाहपर्यन्तमशौचस्य वर्णनमस्ति। 


एवं शैवरामायणे तात्कालिकौ सभ्यता संस्कृतिश्च प्रतिबिम्बिता भवति। 
द्वीपान्तरेषु आर्याणां प्रस्तारः राक्षसेषु तेषां प्रभुत्वम्‌ असदि सतः प्रभुता ग्रन्थस्य 
प्रतिपाद्योऽस्ति। रामस्य नेतृत्वे प्रथितयशस्कानां भारतीयाणां विजयध्वजोच्छरायो 


जम्बू्वीपात्‌ पुष्करद्वीपपर्यन्तमासमुद्रं जातः। इयमेव रामविजयामिधाना शैवरामायणे गीता 
रमणीया रामायणी कथास्ति। 


मातुकापरिचयः 


शैवरामायणस्यैकैव मातृका गङ्गानाथज्चाविद्यापीठस्य सङ्ग्रहालये प्राप्यते । 


मातृका त्रयोदशपृष्ठयुता देवनागरीलिपिबद्धा सुस्पष्टवर्णास्ति। अनेकशः कीटदंशनेन पाठ 
पूर्णतया न प्राप्यते। 


शैवरामायणस्य भाषा कथानुकूला भावानुकूला छन्दोबद्धा सरला सहजा 
` प्रवाहयुता चास्ति। लघुवाक्यविन्यासेः सटीकपदैश्च ग्रन्थकर्ता युद्धवर्णनं सभावर्णनञ्च 


सजीवं करोति। सर्वे पाठकानां सम्मुखमेव प्रचलति, इत्येवं प्रतीयते। शब्दचित्रेषु 
कथानिर्वहणे च ग्रन्थकारः साफल्यमवाप्नोति। 

विविधप्रसङ्गेषु सकारस्य स्थाने शकारः लिपिकर्तुः प्रमादः प्रतीयते। 
क्वचित्कदाचित्‌ छन्दोभङ्गोऽपि प्राप्यते। क्वचिच्च एवमपि प्रतीयते यत्‌ किञ्चित्‌ 


१५९. तत्रैव, १२/१५। 
१६०. तत्रैव, १२/१५-१८। 
१६१. तत्रैव, १२/१८। 
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वक्तव्यमवशिष्टमस्ति।*६२ इदं लेखकस्य ग्रन्थकारस्य वा प्रमादो भवेत्‌। 


ग्रन्थकर्तुं; कालोऽमिधानश्चाज्ञातोऽस्ति। किन्तुं इदं निश्चितं यत्‌ ग्रन्थोऽयं नास्ति 
अतिप्राचीनः। एतत्पूर्वं वाल्मीकिरामायणं योगवासिष्ठमद्‌भुतरामायणमगस्त्यरामायणञ्च 
लोकविश्रुतानि जातानि। अपरतः अस्य भाषा अर्वाचीना प्रतिभाति। 


मातृकायाः मङ्लाचरणं पुष्पिका च 


मङ्गलाचरणम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः। श्रीरेणुकायै नमः। शैवरामायणमारभते। 


पुष्पिका 
१२ संमत्‌ १९५६ फाल्गूनशुद्धचतुर्दश्यां लिखितम्‌। 


कृतवेदितापुष्पाञ्जलिः 


मम प्रथमः पुष्पाञ्जलिः शैवरामायणस्य प्रोक्तारं शिवं श्रोत्रं शिवां प्रति 
निवेदितोऽस्ति। ययोः आशीर्वादात्‌ ग्रन्थः मम समक्षं शिथिलग्रन्थियुतो जातः। तयोः 
प्रसादस्वरूपाणां गङ्गानाथञ्चाकेन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीठस्य प्राचार्यवर्याणां डों० गया- 
चरणत्रिपाठिमहाभागानामाध्यक्षे निर्देशने चाहं कार्य सम्पादितवती अतो ममापरो 
पुष्पाञ्जलिः तेभ्यः गुरुकल्पेभ्यो निवेद्यते। ते महाभागाः कार्यस्यानुमतिं प्रदाय, ग्रन्थे 
समागतानि जाटिल्यानि दूरीकृत्य, पदे पदे मार्गनिर्देशं कृत्वा, अन्ततः कार्य प्रकाश्य 
मामुपकृतवन्तः, अतोऽहं तेषामधमर्णतामुद्वहामि। 

कार्येस्मिन्‌ वेदविभागस्याध्यक्षाणां डो मायामालवीयमहाभागानां प्रेरणा, 
सहोदरकल्पस्य डां प्रकाशपाण्डेयमहाभागस्य पदे पदे सक्रियसहयोगोऽवि- 
स्मरणीयोऽस्ति, अतोऽहं तेभ्यः कृतवेदितामर्पयामि। 

प्रयागस्थस्य सन्तएन्थोनीमाध्यमिकबालिकाविद्यालयस्य प्राचार्यां भगिनी मरीजा 
महाभागा मां बाइविलधर्मग्रन्थं प्रदाय्योपकृतवती, अतः सापि धन्यवादार्हा। अन्ये च ये 
कार्येऽस्मिन्‌ कृतसाहाय्याः तान्‌ प्रत्यप्याभराभि। तुटीणां मर्षणे विद्वांसः एव प्रमाणम्‌। 


- विदुषां वशवदा 
शैलजा पाण्डेय 





१६२. शेव ०, ९/१५-१६; २०-२१। 
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शेवरामायणम्‌ 


प्रथमोऽध्यायः 
श्रीगणेशाय नमः। श्रीरेणुकायै नमः। शैवरामायणमारभते। 


सूत उवाच- 
कैलासशिखरे रम्ये कल्पवृक्षोपशोभिते। 
गन्र्वगणसम्पूणे . राजतैः शि [ख] रेर्युते॥ १॥ 
विद्याधरैरप्सरोभिः प्रमथश्च विराजिते। 


रत्नसन्द्धपीठे तु समासीनं तु शङ्करम्‌। 
दृष्ट्वा सा पार्वती प्राह वचनं धर्मसम्मितम्‌॥ २॥ 


श्रीपार्वत्युवाच- 
भगवन्‌ सर्वधर्मज्ञ रामस्य चरितं शुभम्‌ 
श्रीरामविजयं नाम ब्रूहि मे करुणाकर) 
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा पार्वतीं प्राह शङ्करः॥३॥ 


श्रीशङ्कर उवाच- । 
शृणु देवि प्रवक्ष्यामि प्रीतये गिरिकन्यके। 
श्रीरामविजयं नाम सहस््रग्रीवनाशनम्‌॥ ४॥ 
सर्वपापप्रशमनं सर्वसोभाग्यदायकम्‌। 
पुत्रपौत्रप्रदं नृणां चातुर्वगफलप्रदम्‌॥ ५॥ 
रामो दाशरथिः श्रीमानयोध्यायामभून्नृपः। 
इक्ष्वाकुकुलसम्भूतः सर्वराक्षसमर्दनः॥ ६॥ 
कुम्भकर्णमहाकायदशास्येन्द्रजितां वधम्‌। 


कृत्वा ह्ययोध्यां सम्प्राप्तः सीतया भ्रातृभिर्युतः॥ ७॥ 
पड़ाभिषिक्तो राजन्यैर्वसिष्ठादयैः समन्निभिः। 
भ्रातृभिः सहितो रामः सम्यग्राज्यमपालयत्‌॥ ८ ॥ 
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एवं बहुतिथेऽतीते रामो राजीवलोचनः। 


हयमेधे ततः कर्तुमारभद्‌ रावणान्तकः॥ ९॥ 
मधुमासेऽसिते पक्षे ह्यलंकृत्य हयोत्तमम्‌। 
चतुरङ्बलेर्युक्तमृत्विग्भिश्च समन्वितम्‌।॥ ९०॥ 


नियुज्य भरतं क्षिप्र सशत्रुघ्नमवोचत्‌। 
भरत श्रातृसहितो यनुसृत्य हये त्रज।॥ १९॥ 
इति रामवचः श्रुत्वा रामाज्ञां परिपालयन्‌ । 
निर्ययौ भरतः शीघ्रं हयानुसरणो द्विजाः । ९२॥ 
चारयामास देशान्‌ स॒ तान्‌ तान्‌ जनपदान्‌ बहून्‌। 
सौराष्ट्‌सिन्धुसोवीरमागधाः हूणकोड्कणाः ॥ ९३ ॥ 
कलिङ्यवनाः शूरा बाह्लीकाः कोसलादयः। 
अङ्बङ्न॒ [ने] पालाश्च द्राविडाः गुर्जराश्च ये। ९१४॥ 
चोलाः केकयदेशीयाः पाश्चात्याः ओत्तरीयकाः। 
पुलिन्दाः पाण्डवाः मात्स्याः ये द्वीपान्तरवासिनः॥ १५॥ 


श्रीशङ्कर उवाच- 
ललाटपदडलिखितं सौवर्णं राधवीयकम्‌। 
पत्रं दृष्ट्वा च राजानो वाचयामासुरादरात्‌॥ १६॥ 
अयोध्याधिपतिः शरो रामो दशरथात्मजः। 
हयमेधं करोत्यद्य सरयूतीरसंस्थितः॥ ९७॥ 
कौसल्यायाः कुमारोऽभूदंशाद्‌ विष्णोः महात्मनः। 
यज्ञीयाश्बो ह्ययं तेन मोचितोऽभूद्यथाविधिः। १८ ॥ 
एषां [ येषां ] सामर्थ्यमस्तीह युद्धं कर्तु बलाच्च तैः। 
गृह्णीयोऽश्वोऽन्यथा तैश्च करो देयो मुदान्वितैः ॥ ९९॥ 
तेषां रामाद्‌ भयं नास्ति इतरेषां पदे पदे। 
एवं विलिखितं पत्रे सौवण रामणीयके। 
'वाचयन्तो नृपाः सर्वे ते बभूवुः [ पराङ्‌] मुखाः ॥ २०॥ 


॥ इति श्रीशैवरामायणे पार्वतीशङ्करसंवादे प्रथमोऽध्यायः ॥ 
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द्वितीयोऽध्यायः 


श्रीशङ्धर उवाच- 
श्रृणु प्रिये ततो वृत्तं वज्ञीयाश्वस्य ते लुवे। 
संचरित्वा हयं भूमौ ससेन्यः [प] रिपालयन्‌॥ 


भरतो भ्रातृसहितः सिन्धुतीरमुपाश्रितः॥ १॥ 
राजी वोत्पलकल्हारमत्स्यकच्छपराजितम्‌ । 
विमलोदक्कल्लोलद्विजसञ्चयं घोषितम्‌॥ २॥ 


सिन्धुतीरं स्मुद्धीश््य वासं चक्र रधूद्रहः। 
सहस्नरकण्ठो दैत्येन््रः कश्यपस्य सुतो बली॥३॥ 
मन्नरिवर्येण धीरेण रक्ताक्षेण स संयुतः। 
यदृच्छया सच्छरित्वा तान्तान्‌ द्वीपान्‌ बलान्वितान्‌॥ ४॥ 
सिन्धुतीरमुपाश्चित्य दृष्ट्वा तं भरतं तदा। 


आहूय राक्चसं धीरसिदं वचनमब्रवीत्‌॥ ५॥ 
लोहिताक्ष भवान्‌ गत्वा गृहीत्वायाहि घोटकम्‌। 
विसृष्टस्तेन रक्ताक्षस्ततोटीक्ष्य हयोत्तमम्‌॥ ६॥ 


निधाय तिलकं भाले मत्तचूर्णं विकीर्य सः। 
भरतं सबलं तत्र॒ मायया मोहयनिशि॥ ७॥ 
यनज्ञीयाश्वं गृहीत्वासौो ययौ चित्रवतीं पुरीम्‌। 
ततः प्रभाते विमले बलं दृष्ट्वा ह्यनश्वकम्‌॥ ८ ॥ 
भरतो भ्रातृसहितो बलेन महतावृतः। ` 
विंध्य हिमालयं मेरुं मन्दरे निषधं गिरिम्‌॥९॥ 
हेमकूटं पारियात्रं शेलारण्यं नदीं पुरीः। 
सर्वा दिशश्च विदिशो जम्बूद्वीपे [ पं] व्यचिन्वत॥ १०॥ 
अदृश्यमानस्तुरगं भरतश्चिन्तयन्‌ विभुः। 
लिखितं लेखयित्वा तु शरे बद्धवा स राधवः॥ ११॥ 
सन्धाय कार्मुके तं तु विससर्जेन््रसनिधिम्‌। 
स॒ ददर्श शरं दीप्तं सलेखं मघवा तदा॥ १२॥ 
भरतं सिन्धुतीरस्थं सभ्रातृकमुपेत्य सः। 
उवाच वचनं धीरो गुरुणा सह दैवतेः॥ ९२॥ 
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इन्द्र उवाच-- 
न जानेऽहे रघुश्रेष्ठ यज्ञीयं ते तुरङ्मम्‌। 
त्रिदिवे नास्ति ते वाजी क्रोधत्वं मयि मा कृथाः॥ 
इति ब्रुवति देवेन्द्रे बृहस्पतिरुवाच तम्‌॥ ९४॥ 


बृहस्पतिरुवाच- 
तुरङ्गमस्य वृत्तान्तं वदामि शृणु राघव। 
सहस्रकण्ठो दैत्येन्द्रः कश्यपस्य सुतो बली ॥ ९५॥ 
द्वे भाये कश्यपस्य [ स्यास्तां ] दितिश्चादितिरेव च। 
दित्यामेव समुत्पननस्तरिषु लोकेषु विश्चुतः॥ ९६॥ 
ब्रह्माणं तपसोग्रेण तोषयद्‌ भुवि राक्षसः। 


तस्य प्रसादाच्यित्रवतीं पुष्करद्वीपवर्तिनीम्‌॥ ९७॥ 
समवाप पुरीं रम्यां सप्तप्राकारशोभिताम्‌। 
शृङ्खाटालकसयुक्तां चेत्यप्रासादसङ्कुलाम्‌॥ ९८ ॥ 
द्वात्रिंशद्वारसंयुक्तां नानारत्नोपशोभिताम्‌। 
हस्त्यश्वगणसम्पूर्णां रक्षोगणनिशे [? से] विताम्‌॥ १९॥ 
दुर्गमां देवतानीकैर्दुगत्रय विशोभिताम्‌। 


तस्यामास्ते स दैत्येन्द्रस्तन संचोदितोऽधुना ॥ २०॥ 
राक्षसः कश्चिदागत्य गृहीत्वा तुरगं ययौ। 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयाद्‌ भरतोऽब्रवीत्‌॥ २९॥ 
अहं कथं गमिष्यामि ` जित्वा नेष्यामि तं कथम्‌। 
तच्छुत्वा भरतेनोक्तं पुनः प्राह वृहस्पतिः॥ २२॥ 
हे राजन्‌ श्रृणु मे वाक्यमसाध्यं नास्ति ते क्वचित्‌। 
गन्तु तत्पुष्करं द्वीपं सयत्नो भव साम्प्रतम्‌॥ २३॥ 
रामेण संयुतस्तत्र॒ गत्वा चित्रवतीं पुरीम्‌। 
आगमिष्यसि तं जित्वा गृहीत्वा तुरगं पुनः। २४॥ 
इत्याभाष्य ययौ स्वर्गं पूजितस्तेन पार्वति। 
इनदरो [अनु] ज्ञां गृहीत्वा च स्वपुरीमगमत्तदा॥ २५॥ 


इति शैवरामायणे पार्वतीशङ्करसंवादे सहस्रकण्ठदैत्यचरिते 
द्वितीयोऽध्यायः। 
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तृतीयोऽध्यायः 


श्रीशङ्कर उवाच- 
भरतोऽपि ययौ सैन्यैः संवृतः सनिवृत्य सः। 
प्रणम्यं रामं वृत्तान्तं तुरगस्य न्यवेदयत्‌॥ ९॥ 
रामो निशम्य वचनं विस्मयाकुलचेतसा। 
किकर्तव्यमतोऽस्माभिरित्युवाच वचस्तदा ॥ २॥ 
सभामण्डपमासाद्य वसिष्ठादिमुनीश्वरेः। 
मन्तिभिरभरातृभिःसार्दधं रराज रधुपुङ्वः॥ ३॥ 
सविस्मयो दाशरथिस्तदानघः सहसत्रकण्ठस्य पुरीं विजेतुम्‌। 
इयेष भूपालमहीसुरान्वितः समन्रिवर्गः स हि राजसत्तमः॥ ४॥ 


शिव उवाच- 
श्रृणु देवि प्रवक्ष्यामि रामस्य चरितं शुभम्‌। 
रामेण यत्कृतं कर्मं सहस्रग्रीवनाशनम्‌॥ ५॥ 
सिंहासनगतो रामो [मः] आनयामास तान्‌ ऋषीन्‌। 
वसिष्ठो वामेदवश्च वाल्मीकिर्नारदो भगुः॥ ६॥ 
अगस्त्यो रेव्यकः कण्वः कण्डुः शौनकपर्वतौ । 
सुतीक्ष्णः शङ्खलिखितौ मार्कण्डेयोऽत्रिगौतमौ ॥ ७॥ 
जाबालिर्जमदग्निश्च शतानन्दोऽप्यथापरे। 
रामस्य मन्दिरं प्रापुः विश्वामित्रादयोऽपि च) ८॥ 
समागतान्‌ मुनीन्‌ वीश्य सहसोत्थाय चासनात्‌। 
प्रणम्य दत्वासनानि पूजां कृत्वा पथक्‌ पृथक््‌॥ ९॥ 
स्थित्वासने चिरं ध्यात्वा प्रोवाच मुनिसत्तमान्‌। 
शृणुध्वं मुनयः सवे मदीयं वाक्यमुत्तमम्‌॥ ९०॥ 
मया विसुष्टस्तुरगो गृहीतः केन रक्षसा। 
किंकर्तव्यं मया ह्यत्र भवद्धिस्तद्विधीयताम्‌॥ ९९॥ 
रामस्य वचनं श्रुत्वा जाबालिर्वाक्यमनब्रवीत्‌। 
रामचन्द्र महाबाहो शृणु मद्वचनं हितम्‌॥ ९२॥ 
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कश्यपस्य सुतो दित्यां सहस्रवदनोऽभवत्‌। 
स॒ एवोग्रं तपस्तप्त्वा सम्यग्दत्तवरः सुरैः॥ ९३॥ 
जित्वा त्रिलोकान्‌ दैत्येन्द्रो ह्यष्टौ दिक्यालकानपि। 


मुक्तिकामस्तपश्चक्रे वत्सराणां सहस्रकम्‌ ॥ 
तदा तार्यं समारुह्य आविरासीद्रमापतिः॥ ९४॥ 
विष्णुरुवाच- 


किमर्थं तप्यसे दैत्य ब्रूहि सर्वमशेषतः। 
अभीष्टं तव दास्यामि तपसा तोषितोऽस्मिहम्‌ [ ?२ऽस्म्यहम्‌ ] ॥ ९५॥ 
इत्युक्तो . स॒ दहि देत्येन््रस्तं प्राह रघुपुङ्कवः। 
मुक्तिकामो हाहे विष्णो दातव्यं त्वत्पदं मम।॥९६॥ 
इति तद्वचनं श्रुत्वा विष्णुः ` प्राहासुरं पुनः 

भो दैत्य मानुषो भूत्वा दास्येऽहं तव॒ कांश्चितम । ९७॥ 
कुले दशरथस्याशुर्मम जन्म भविष्यति। 
तस्मिन्‌ जन्मनि ते हत्वा रणेऽहं देत्यवल्लभ।॥ ९८ ॥ 
शेषत्वं ते प्रदास्यामि शयनं मे भविष्यसि। 
मदीयं शयनं भूत्वा मदीयं स्थानमेष्यसि।॥ ९९॥ 
इतीरितस्त्वया राम दैत्येन्द्रः स्वपुरं ययौ। 
त्वदागमनमाकाश्चनास्ते चित्रवतीपुरे ॥ २० ॥ 
तस्मिन्‌ स॒ पुष्करद्वीपे शुद्धपाथोधिवेष्टिते। 
मरणार्थिनोऽस्य दूतो रक्ताक्ष इति विश्रुतः। २९॥ 
चोदितो देत्यराजेन गृहीत्वा तुरगं ययौ। 
भवान्‌ हि पुष्पकारूढः सुम्रीवादिगणान्वितः॥ २२॥ 
गत्वा तं पुष्पकर द्वीपं जित्वा शत्रु रणेऽधुना।॥। 
देवतानां सुखं कृत्वा गृहीत्वा तुरगं पुनः॥ २३॥ 
अयोध्यापुरमागत्य कुरु भूयो महाक्रतुम्‌। 
सहस््रास्यस्त्व [ या ] सोऽपि निर्जितः शेषतां गतः ॥ २४॥ 
सहस्रफणवान्‌ भूत्वा तव॒ शय्या भविष्यति। 
मयोक्तं सर्वमेतद्धि कुरू यतमतन्दरितः। 
इत्युक्त्वा विररामाथ जाबालिर्भगवानृषिः॥ २५॥ 


इति शैवरामायणे पार्वतीशङ्करसंवादे सहस्रकण्ठचरिते 
व्रतीयोऽध्यायः 
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चतुर्थोऽध्यायः 


श्रीशङ्कर उवाच- 
जाबालेस्तु वचः श्रुत्वा राघवः परवीरहा। 
जाबालिनच्च सम्पूज्य सर्वान्‌ ऋषिगणान्‌ तथा॥ ९॥ 
निर्वर्त्य सर्वान्‌ राजर्षीन्‌ सोदरैः सहितोऽनघः। 
सस्मार पुष्पकं रामः स्मरणेनाययौ च तम्‌॥२॥ 
दृष्ट्वा तत्पुष्पकं राम आरुरोह स सानुजः। 
सुग्रीवो वानरैः सार्दधमाञ्जनेयाङ्दादिभिः॥ ३॥ 
विभीषणोऽपि रक्षोभिः सायुधः ङशतकोटिभिः। 
नानादेशस्थिताः ये च नानाद्वीपनिवासिनः॥ ४॥ 
हस्त्यश्वरथपादान्ता आरुहन्‌ पुष्पकं तदा। 
अथ रामो महातेजा ययौ चित्रवतीं पुरीम्‌॥५॥ 


तत प्राकारशोभाभिरग्निज्वालामिवस्थिताम्‌। 
दवात्रिंशद्वारसंयुक्तां वातायनशतेर्युताम्‌॥ & ॥ 
वीक्ष्य विस्मयमापन्नः पुरद्वारमुपागमत्‌। 


चित्रवर्णशुकाङ्कः सन्‌ प्रकारान्‌ तानलङ्खयत्‌॥ ७॥ 
गत्वा तत्पुरतः स्थित्वा सौधोपरि समीरजः। 
शुकश्चचार तं दैत्यं लोभयन्‌ देहकान्तिभिः॥ ८॥ 
सहस्रकण्ठो दैत्येन्द्रो मन्निभिः परिवेष्टितः। 
स्थित्वा सभायां पक्षीद्धं ददर्श शूकरूपिणम्‌।॥ ९॥ 
चित्रवर्णशुकं वीक्ष्य लोहिताक्षमथाब्रवीत्‌। 
कोऽयं शुकश्चित्रवर्णः क्वागतस्तु॒ किमागतः॥ १०॥ 
प्रेषितः केन प्रष्टव्यो गृहीतव्योऽधुना त्वया। 
इति तेन॒ समादिष्टो लोहिताक्षोऽन्रवीच्छकम्‌॥ ९९॥ 
कस्मादेशादागतोऽसि प्रेषितः केन साम्प्रतम्‌। 
इन्द्रेण हव्यवाहेन यमेन वरुणेन वा॥ ९२॥ 
वायुना नैऋतेनाथ शूलिना धनदेन वा। 
कोऽसि त्वं ब्रूहि तत्त्वेन दूतधर्मेण भो शुक॥ १३॥ 
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इत्युक्तो मारुतिस्तत्र लोहिताक्चेण पार्वति। 


हनूमान्‌ प्रत्युवाचाथ सहस्नग्रीवराक्षासम्‌॥ ९४॥ 
सहस्रकण्ठदेत्येन्द्र मदीयागमनं श्रृणु । 

रामो दाशरथिः श्रीमान्‌ रावणासुरमर्दनः॥ १५॥ 
अकरोद्‌ हयमेधं यो तस्याश्वं भरतो विभुः। 
सञ्चार पृथिव्यां हि यज्ञीयाश्वस्तदागमत्‌॥ १६॥ 
त्वत्पुरे तवदूतेन हतः किल तवाज्ञया। 
तस्मादहं प्रेषितो वै नेतु चाश्वं त्वदन्तिके।॥ १९७॥ 
आञ्जनेयोऽस्मि रामस्य दूतोऽहं राक्षसेश्वर। 

स॒ रामः सोदरैः सार्छ॑ सुग्रीवो वानरैः सह।॥ ९८॥ 
विभीषणो राक्षसैश्च भूपाः  द्वीपनिवासिनः। 
युष्पत्पुरसमीपे ते आगतः समरेषिणः॥ ९१९॥ 
रामचन्द्रो महाबाहुः दयां कृत्वा तवोपरि। 
प्रेषयामास सामार्थ मामवेहि निशाचर ॥ २०॥ 
एकापराधे सर्वेषां निधनं भविताद्‌श्चुवम्‌। 

अहं तुभ्यं हितं वच्मि शृणु मद्वाक्यमुत्तमम्‌॥ २९॥ 
सहस््रकण्ठदेत्येन्ध [ह] यं तस्मै प्रदापय। 

नो चेत्‌ तव [ ? चेदप ] हरिष्यन्ति रामवबाणाः शिरांसि ते॥ २२॥ 


इति श्रीशैवरामायणे पार्वतीशङ्करसंवादे सहस्रकण्ठचरिते 
चतुर्थोऽध्यायः 1 


पञ्चमोऽध्यायः 
श्रीशङ्कर उवाच- | 
अथोवाच सहस््रास्यो हनूमन्तमिदं वचः। 
रामः कः को भवानद्य कुत आयासि वानरः॥ ९॥ 
अत्र॒ किं तिष्ठसे मूढ न मोक्ष्ये तुरगं क्वचित्‌। 
निवेदय त्वं गच्छाद्य तस्मै रामाय मद्रचः॥ २॥ 
इत्युक्त्वा राक्षसानाह गृह्यतामेष दुर्मतिः। 
इत्युक्तं तद्वचः श्रुत्वा शुकरूपं विसृज्य सः॥ ३॥ 
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खेचरः कपिरूपेण न्यपतत्‌ तस्य मूर्द्धसु। 
पातयित्वा किरीटानि भूषणानि विकीर्य सः॥४॥ 
उत्पाट्य स्तम्भमेकं तं ताडयामास मारुतिः 
एतस्मिनन्तरे दैत्या लोहिताक्षादयः कपिम्‌॥५॥ 
मुदगरेः परिधैस्तीकष्णे शूलैः कुन्तेः परश्वधः। 
बाणैः सन्ताडयामासुः सहस््रग्रीवचोदिताः॥। ६ ॥ 
हनूमानपि बालेन ताडयामास राक्षसान्‌। 
ततो हनूमान्‌ उधृ [द्द्‌] त्य रामसनिधिमाययो॥७॥ 


नमस्कृत्वाथ रामाय सहस््रग्रीवभाषितम्‌। 
न्यवेदयत्‌ स तत्सर्वं श्रुत्वा रामो महाबलः॥८॥ 
सुम्रीवपुरमाहूय बलं वानरराक्षसौ । 
विभीषणमथामन्त्य ह्यवाच रधुसत्तमः॥ ९॥ 


गच्छन्तु वानराः सर्वे युद्धाय सह राक्षसैः। 
इत्युक्तास्ते कपिश्रेष्ठाः प्राप्नुयुस्तत्पुरीं ततः ॥ १०॥ 
शृङ्कारण्यारूह्य कपयः प्राकारानवतीयं च। 


सिंहनादं ततश्चक्रुः सुग्रीवप्रमुखास्तदा ॥ ९९॥ 
सहस्रकण्ठानुचरा निर्ययुर्नगरात्‌ ततः। 
गजवाजिरथारूढाः सहस््रग्रीवचोदिताः 1 ९२॥ 
सिंहनादं प्रकुर्वाणास्तस्थुर्युद्धाभिकांक्षिणः। 


दृष्ट्वाङ्दः समायातान्‌ सुग्रीवः पवनात्मजः ॥ १३॥ 
गजो गवाक्षो गवयः शरभो नीलरम्भकोौ। 
सुषेणजीववत्तारमेदद्विविदधूप्रकाः ॥ ९४॥ 
एते चान्ये कपिश्रेष्ठाः पर्वतानपि पादपान्‌। 
गृहीत्वा संययुस्तत्र तदा रामप्रचोदिताः॥ ९९५॥ 
आहवे वानराः स्वे युद्धं चक्रुः परस्परम्‌। 
ज्वालामुखेन सुग्रीवो लोहितास्येन चाङ्दः॥ १६॥ 
नीलोऽपि तीश्ष्णदष्टेण रक्ताक्षेणाञ्जनीसुतः। 
पादपै पर्वताग्रैश्च जघ्नुस्ते राक्षसान्‌ बहून्‌॥ १७॥ 
राक्षसास्ते शरेस्तीश्षणेर्निजध्नुः कपिकुञ्जरान्‌। 
ज्वालामुखो ववर्षाजौ सुग्रीवे शरसन्ततिः॥ ९८॥ 
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तानन्तरिक्षे सुग्रीवः पादपैरच्छिनत्‌ तदा । 
ज्वालामुखं च सुग्रीवश्चरणाभ्यामताडयत्‌ ॥। ९९॥ 
तस्य पादप्रहारेण ममार स हि राक्षसः। 
रक्ताक्षो मारुति तत्र लोहितास्योऽङ्कदं तदा।५२०॥ 
तीक्ष्णदष्टोऽपि नील ववर्ष शरसन्ततिम्‌। 
लोहितास्यं बालिपुत्रो मुष्टिना प्रहरद्‌ युधि॥२९॥ 
तन्मुष्टिनैव निहतः सोऽपि देहममूमुचत्‌। 
हनूमानपि रक्ताक्षं वालेनावेष्ट्य खेचरः ॥ २२॥ 
श्रामडु [यि] त्वा पातिते स चूर्णतां समुपागमत्‌। 
नीलोऽपि [व] ज [द्‌] ष्टस्य गृहीत्वा चरणौ तदा॥ २३॥ 
द्वेधा विभज्य तं वीरं पातयामास भूतले, 

एवं विनिहताः सव राक्षसाः क्पिभि [स्त] दा॥२४॥ 
हतशेषाः समाजग्मुः सहस््रग्रीवसन्िधिम्‌। 
चतुर्णां राक्षसानां वै मरणं ते न्यवेदयन्‌॥ २५॥ 
ततः परे राक्चसपुङ्कवानां निशम्य नाशं कपिसैन्यमुख्यैः । 
सहस्रकण्ठः प्रलयानलो यथा जाज्वल्यमानः स रणाय निर्ययौ । २६॥ 


इति श्रीशैवरामायणे पार्वतीशङ्करसंवादे सहस्रकण्ठचरिते 


पञ्चमोऽध्यायः । 
षष्ठोऽध्यायः 
शिव उवाच- 
श्रृणु प्रिये कथामेतां सहस््रग्रीवरक्षसः। 


श्रोतृणां परमाश्चर्यकारिणीं शुभदायिनीम्‌॥ ९॥ 
सहस्रकण्ठो दैत्येन्द्रः कोटीनां कोटिभिर्वृतः। 
राक्षसानां च मुख्यानां युद्धे विजयकांक्षिणाम्‌। २॥ 


पताकाध्वजमुख्यैश्च मौक्तिकछत्रचामरः। 
बन्दिमागथसूतेश्च तूर्यघोषैरलङ्कृतः। ३॥ 
भरीमृदङ्गनादेश्च चतुर्वाद्यविघोषितैः। 
नागाश्वरथपादातैः निर्ययौ नगरात्ततः॥ ४॥ 
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उल्लङ्घ्य सप्तप्राकारान्‌ योजनानां शतोनतान्‌। 
हस्तान्‌ प्रसार्य संगृह्य सुम्रीवादीनभक्चयत्‌॥ ५॥ 
वदनेषु प्रतिश्यैते कर्णेभ्यः कपिकुञ्चराः। 


नासिकाभ्य्च निर्गत्य रामसन्निधिमाययुः ॥ ६ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे टेवाः यक्चविद्याधरोरगाः। 


किनराः गुह्यकाः सिद्धाः साध्याः किम्पुरुषास्तदा ॥ ७॥ 
ब्रहार्षयो महरष्यद्याः पिशाचाः दैत्यराक्चसाः। 
द्रष्टुं समागताः युद्धं रामसाहस्रकण्ठयोः॥ ८॥ 
दृष्ट्वा तस्याहवं घोरं बबु [ भू] वुर्भयविहवलाः। 

न शक्नुस्तत्र ते स्थातुं रणभूमिं विहाय वे॥९॥ 
विमानेष्वपि चारुह्य ह्याकाशे दूरतः स्थिताः। 
सहस्रकण्ठदेत्येन्धो गगने ददृशे च तान्‌॥ १०॥ 
एतेऽपि शत्रवो मे वै प्रहरामि समागतान्‌। 
एवं विचार्य मनसि दुष्टो राक्षससत्तमः॥ १९॥ 
रणभूमिं विहायाशु गतोड़ीय क्षणात्ततः। 
उद्खीयोडीय संगृह्य विमानानि तदासुरः॥ १२॥ 
चिक्षेप भूतले दैत्यो क्रुधा तानहनत्प्रिये। 
ऋषीन्‌ दृष्ट्वा मुमोचः.: ब्रह्म्षीननलप्रभान्‌॥ ९३॥ 
तदा ह्यनर्थमूलं च राक्षसं भीमविक्रमम्‌। 
अवोचन्‌ ऋषयस्तत्र निर्भयाः गतसाध्वसाः॥ १४॥ 
शृणु राक्षस दैत्येन्द्र वदामस्ते प्रियं हितम्‌। 
रामो राक्षसनाशार्थं ह्यवतीर्णोऽस्ति भूतले॥ ९५॥ 
दशग्रीवस्य हननं सपुत्र सहबान्धवम्‌। 
कृतं रामेण च पुरा श्रुतं वाल्मीकिनोदितम्‌॥ ९६॥ 
शतग्रीवस्य मरणं यस्यानुचरहस्ततः। 
पाताललङ्के यज्नातं वसिष्ठस्य मुखाच्छुतम्‌॥ १७॥ 
शाकद्वीपनिवासी च रावणो शतकन्धरः। 
नाशितः सीतया पल्या अगस्त्येनोदितं पुरा॥ १८ ॥ 
रामायणेऽदभुते जातो रावणस्य वधोद्यमः। 

एवं विधाश्च बहवो राक्षसाः पिशिताशनाः॥ ९९॥ 
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नाशित [7:] [ते] न रामेण तस्मात्‌ त्वं सङ्करं त्यज। 
यज्ञीयाश्वं तस्य देहि यदि जीवितुमिच्छसि ॥ २०॥ 
इति ते ह्यल्रुवन्‌ सर्वे ऋषयश्च तपोधनाः। 

ऋ [षी] णां वचनं श्रुत्वा प्रोवाच वचनं तदा॥ २१॥ 
शृणुध्वम्‌ ऋषयः स्वे यद्यसौ निहनिष्यति। 

न मेऽस्ति भीश्च मरणे यदि हन्ता ममास्तु -वे। २२॥ 
विनाशी [ शो ] विग्रहोऽस्तीह तस्यार्थे किं विलापनम्‌। 

वीराणां च स्वभावो हि न पश्चात्‌ परिवर्तनम्‌॥ २२३॥ 
इति सहस्रकण्ठवयो निशम्य मुनयो विमला विचार्य मानसे । 

न समर्थां भवितव्यनिवारणे कथनं विफलं न चास्मदीयानाम्‌। २४॥ 


इति श्रीैवरामायणे शिवपार्वतीसंवादे सहस्रकण्ठ-ऋषिप्रस्तावे 


षष्ठोऽध्यायः । 
सप्तमोऽध्यायः 
शिव उवाच- 
सहस्नरकण्ठदेत्योऽपि परसैन्यमुवाच ह। 


पराक्रमं प्रकुर्वन्तु यत्साहाय्येन चागताः॥ ९॥ 
इति दैत्यवचः श्रुत्वा भरताद्याः पहाबलाः। 
युद्ध चक्रुस्तदा ते वै सहसैन्यैः पुरस्कृताः॥ २॥ 
क्षणेन सर्वसैन्यं तद भक्षितं तेन रक्षसा। 


भरतेनोदितं सर्वं रामायामिततेजसे ।। ३॥ 
स्वसेन्यं भक्षितं श्रुत्वा राघवः परवीरहा। 
आहूय वानरेन्द्रञ्च हनूमन्तमथाङ्कदम्‌॥ ४॥ 


पुष्यके तान्‌ समारोप्य स्वयमप्यारुरोहतम्‌। 
सर्वेऽपि पुष्पके स्थित्वा युद्धं कर्तुं प्रचक्रमुः॥५॥ 
अन्तरिक्षगते तस्मिन्‌ पुष्पके कामगे शुभे। 
रामो विभीषणं प्राह वचनं मधुराक्षरम्‌॥ ६॥ 
विभीषणासुरश्रेष्ठ पश्य साहस्रकन्धरम्‌। 
, कुम्भकर्णोऽतिकायश्च दशास्यः शतकन्धरः॥ ७॥ 
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एतेऽपि राक्षसाः स्वे युद्धाय कृतनिश्चयाः। 
दृश्यन्तेऽत्र न सन्देहो कुरु युद्ध ममाञ्ञया॥८॥ 
अनुज्ञातः स रामेण हयन्तरिक्षगतोऽन्रवीत्‌। 
विभीषणोऽहं देत्येन्र युद्धं कुरु मया सह॥९॥ 
इत्युदीर्य शरान्‌ तीक्ष्णान्‌ स ववर्ष वबहूनपि। 
विभीषणविमुक्तान्स्तान्छ [ ञ्छ ] रान्‌ श्चिच्छेद सायकैः ॥ ९०॥ 
ततः परं तु शत्रुष्नो भरतो लक्ष्मणो धनुः। 
सजनं कृत्वा प्रमुमुचुः शरवर्षाणि संयुगे॥ १९१॥ 
सहस्रकण्ठस्तान्‌ . छित्वा नाराचान्‌ स्वायुधेश्च ह। 
विभीषणं समालिङ्ग्य वध्वो ( बद्धो ) त्क्षिप्य करर्भुवि॥ १२॥ 
पादाभ्यां घट्टित तेन मूच्छितोऽभृद्‌ विभीषणः। 
धृत्वा धनूंषि हस्तानां सहस्रेण तदासुरः॥ ९३॥ 
शरान्‌ हस्तसहस्रेण ववर्ष कपिकुञ्जरान्‌। 
सुग्रीवमङ्खदं धूम्रं नलं नीलं समीरजम्‌॥ ९४॥ 
तारं दधिमुखं रम्भं सर्वान्‌ वानरपुङ्खवान्‌। 
पातयामास विशिखिरनेकेः सः पृथक्‌ पृथक्‌॥ ९५॥ 
संधाय विविधास्त्राणि शत्रुघ्नं भरतं तदा। 
लक्ष्मण महावीरो ववर्षाम्बुदसन्िभः॥ ९६॥ 
एकं दश शतं तेषु सहस्नमयुतं तदा। 
नियुतं प्रयुतं कोटिप्रकोटीः शतकोटिकाः॥ ९७॥ 
अर्बुदन्यर्बुदन्येव सन्धाय विशिखान्धनौ । 
शिरोऽङपादपर्यन्तं भेदयामास वानरान्‌॥ ९८॥ 
भरतस्य च सौमित्रेः शत्रुघ्नस्य व्यदारयत्‌। 
आभान्ति शरनिर्भिननाः पुष्पिता इव किशुकाः॥ १९॥ 


तदा लक्ष्मणशत्रुघ्नभरताः समितिञ्जयाः। 
प्रमाणातीते सर्वाङ्धि सहस्रशतयोजने॥ २०॥ 
मेरुूर्नियुतविस्तारयोजनो देत्यवल्लभः। 
राक्षसेन्द्रोऽद्विसङ्कातवेष्टितः स इवाबभौ ॥ २९॥ 


तस्य गात्रसमार्लिष्टा वानरा सम्प्रकाशिरे। 
सुरालयसमाश्लिष्टा लोका इव रणाङ्कणे।॥ २२॥ 
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सहस्रकण्ठः संगृह्य पाणिभिस्तानभक्षयत्‌। 
अर्दयत्‌ पादसङ्कातेर्दिव्यास्त्रैरप्यपातयत्‌॥ २३॥ 
सहस्रनाणैर्विव्याध सुग्रीवं सविभीषणम्‌। 


भरतं लक्ष्मणं तत्र शत्रुघ्नं युगपत्‌ पृथक्‌ २४॥ 
तस्य तीक्षणशराघातैः सवे निपतिता भुवि। 
पातड़ [यि] त्वा चमू सर्वां ससुग्रीवां सराघवाम्‌॥ २५॥ 
सराक्षसां तदा कृत्वा सहस््रमरीवः आबभौ, 
दृष्ट्वा रामो महातेजाश्चमू्‌ विस्मयमागतः) २६॥ 
ससज धनुरादाय सशरोऽभिमुखो ययौ । 
एवं समुद्यतं वीरं राघवं रणकोविदम्‌॥ २७॥ 
समालक्ष्य तदा धीरः प्रलयाम्बुधरो यथा। 
आजगाम तदा गर्जन्‌ ज्वलज्वा [ ज्ज्वा ] लानलोपमः॥ २८॥ 
कृतादहासवदनः कूर्वन्‌ रामस्य विस्मयम्‌। 
दिव्यास्त्रशस्त्रसंयुक्तः प्रपेदे तं रघूत्तमम्‌ २९॥ 
` त्रेलोक्यवीरेण रघूत्तमेन वै मृगाधिपेनैव सहस्रकन्धरः। 
आयोधने मत्तगजेन्द्रवत्तदा समाययावात्तधनुः शरासनः ॥ ३०॥ 


इति श्रीशैवरामायणे पार्वतीश्वरसंवादे सप्तमोऽध्यायः । 


अष्टमोऽध्यायः 
ईश्वर उवाच- 
सहस्रकन्धरो हस्तैर्धतबाणशरासनः। 
रामस्याभिमुखे स्थित्वा जगाद परुषाक्षरम्‌॥ ९॥ 
त्यक्त्वा 


राज्यं भवान्‌ राम दण्डकारण्यमाभ्रितः। 
विराधञ्च कबन्धञ्च हत्वा प्राप्य समीरजम्‌॥ २॥ 

~ सुग्रीवसहितः संख्ये बालिनं  बलशालिनम्‌। 
हत्वा तं वानर्यक्तः सीतायाः कुशलं तदा॥३॥ 
ज्ञात्वा जलनिधिं तीर्त्वा रुन्धन्‌ लङ्कापुरीं ततः। 
जित्वा दशास्यं सङ्ग्रामे पौलस्त्यं लोककण्टकम्‌॥ ४॥ 
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अयोध्यां सीतया साधं प्राप्तवानसि राघव। 
दशास्यं प्राकृतं जित्वा बलवानिति गर्वितः॥ ५॥ 
द्वीपान्‌ तीरत््वोदधीन्‌ सर्वान्‌ किमायासि ममान्तिकम्‌। 
इन्द्रादिलोकपालांश्च जित्वाहं रणकर्मणि॥ ६ ॥ 
प्राकृतानि हता ये ये राक्षसाः रावणादयः। 
मन्यसेऽमुं तथा राम प्रख्यातनलपौरुषम्‌॥ ७॥ 
अवेहि त्वं रणे शूरं सहस््रग्रीवमुत्तमम्‌। 
त्वदीयाश्वं न मोश्षयेऽहमनुजानामि त्वाधुना॥ ८॥ 
गच्छेदानीं बलैर्युक्तः त्वदीयं पत्तनं पुनः। 
पश्यतस्ते न चेत्सर्वं बलमत्र वनौकसाम्‌॥ ९॥ 
भक्षयिष्याम्यहं त्वाद्य रणे सभ्रातरकं नृप। 
निशम्य राघवो धीरः सहस््रग्रीवभाषितम्‌॥ १०॥ 
अब्रवीद्‌ राक्षसं वाक्यं सहस््रग्रीवमुद्धतम्‌। 

त्वं मुधा कत्थ [त्थ्य] से दैत्य दर्शयस्व पराक्रमम्‌ ९९॥ 
मदीयं तुरगं वाद्य यज्ञीयं मे ददस्व तम्‌। 

नो चेन्मद्विशिखेस्तीध्णैः पातयिष्ये शिरांसि ते॥ १२॥ 
इत्युक्तः स॒ च दैत्येन्धो ववषं शरसन्ततिम्‌। 
रामोऽपि विशिखेस्तीक्ष्णेराच्छिनद्‌ विशिखावलिम्‌॥। ९३॥ 
शक्तितोमरकुन्तासिभिनच्ि [न्दि] पालेरभेदयत्‌। 
एनं पाशुपतं याम्यं वायव्यं वारुणं तदा॥ ९४॥ 
सौरं ब्राह्यं कौबेरमाग्नेयं वैष्णवं परम्‌। 
देत्येन््रस्य विनाशाय मुमोचास्त्राणि राघवः॥ ९५॥ 
जहार समरे देत्यस्तदास््राणि शरोत्तमेः। 
इत्थं राघवदैत्येन्द्रौ भ्रामयन्तो परस्परम्‌ ॥ १६॥ 
वलयागामिनौ धीरौ नानागतिविशारदौ । 
कण्ठीरवनिभो तूभावन्योन्यजयकांक्षिणौ ॥ ९७॥ 
युद्धयमानौ तदा शूरौ पर्वतेन्द्राविव स्थितौ) 
अशोभतामुभौ युद्धे प्रख्यातबलपौरुषौ ॥ ९८ ॥ 
अन्तरिश्चान्तरस्थौच्यौ मल्लयुद्धविशारदौ। 
परस्परोपमौ ख्यातौ समुद्राविव दुर्धरौ॥ ९९॥ 
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स्वे देवाः सदैतेयाः यक्षाः साध्याश्च खेचराः । 
विस्मयं परमं जग्मुः समुद्धीक््य रणं तयोः॥ २०॥ 
सुग्रीवो हणङ्दो नीलो हनूमांश्च विभीषणः। 
पादपैः पर्वतेर्दन्तेर्नररैर्बालघडुनैः॥ २९॥ 
निजघ्नुः राक्षसान्‌ सर्वान्‌ ज्वलज्वा [ ज्ज्वा ] लानलोपमान्‌। 
यामाद्धेन हताः सवे राक्षसाः शङ्खुकोटयः॥ २२॥ 


इति श्रीशणेवरामायणे पार्वतीश्वरसंवादे अष्टमोऽध्यायः । 


नवमोऽध्यायः 


ईश्वर उवाच- 
अथ रामो महातेजाः भल्लैराशीविषोपमेः। 
छेदयामास हस्ताश्च शिरांस्यस्य बहूनि च।॥ ९॥ 
समुद्धीक्ष्य तदा रामं स्वशिरः करघातकम्‌। 
गृहीत्वा भरामड़ [ ि ] त्वालं वेगेनाक्चिपत्‌ त्क्ि [क्षि] तो।२॥ 
अर्धच्द्रेणान्तरिक्े छित्वा तस्य करौ भुवि। 
पातयामास रामोऽपि लाघवं दर्शयन्‌ रिपोः॥३॥ 


सहस्रकण्ठः देत्येन्द्रो विस्मयाकुलमानसः। 
राममालक्ष्य समरे प्रवृद्ध रणपण्डितम्‌।॥ ४॥ 
एकावशेषितशिरा उवाच रुषयान्वितः। 


कुतो गच्छसि राम त्वं रणे त्वां नत्यजाम्यहम्‌॥ ५॥ 
यज्ञीयाश्वं न॒ दास्यामि भवान्‌ यदि पुमान्‌ भवेत्‌। 
जित्वा मां समरे राम गृहाण तुरगं तव॥६॥ 
नो चेत्‌ प्राणान्‌ हरिष्यामि सर्वेषां च वनौकसाम्‌ 
ससोदरस्य सैन्यस्य वृथायासेन किं प्रभो॥७॥ 
विदार्यमाणो यास्येऽहं त्वदस्त्ररमुक्तिवल्लभाम्‌। 
इत्युक्तवन्तं दैत्येन्द्र सहस््रास्यं रघूत्तमः ॥ ८॥ 
नारायणास्त्रं सन्धाय कार्मुके मुमुचे तदा। 
तदस्त्रं मन्रजुष्टं सत्‌ ज्वलज्वा [ ज्ज्वा ] लानलोपमम्‌॥ ९॥ 
प्रविश्य हदयं तस्य॒ प्राणान्‌ हत्वाययौ पुनः। 
सहस्रकण्ठनालेभ्यस्तद्रामान्तिकमाययोौ ॥ ९०॥ 
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रामबाणविनिर्भिनं शरीरं सन्त्यन्‌ - [ सन्त्यजन्‌ ] रणे। 
सहस्रफणवान्‌ शेषः आसीद्‌ विष्णुपदं गतः। 
रामेण निहते दैत्यश्रेष्ठे शेषाः प्रदुद्रुवुः॥ १९१॥ 
ततो हृष्टाः सगन्धर्वाः देवाः  द्यर्षिगणास्तदा। 
बभूवुस्ते तत्र देवि रामचन्द्रप्रसादतः॥ १२॥ 
परस्परमवोचन्स्ते देवाः सेन्द्राः मुदान्विताः। 
अहो भाग्यमहोधन्याः कृता रामेण वै वयम्‌॥ ९३॥ 
यदा प्रभृतिः रामोऽसौ ह्यवतीर्णोऽस्ति भूतले। 
तदा प्रभृतिः लोकानां क्षेममासीनिरन्तरम्‌॥ १४॥ 
इत्युक्त्वा च तदा रामं प्रणम्य च पुनः पुनः ॥ १५॥ 
रामच्न्द्रोऽपि तान्‌ वीक्ष्य मुमुदे हर्षनिर्भरः। 
उवाच कृपयाविष्टो देवानां पुरतस्तदा ॥ १६॥ 
भवतां कृपया मेऽभूद्‌ विजयो नात्रसंशयः। 
इति वाक्यं समाकर्ण्य रामचन्द्रस्य धीमतः॥ ९७॥ 
आशिषं ते प्रयुञ्जानास्तदा [ स्वर्लोकम्‌ ] आययुः। 
अथ देत्येन्द्रनिहते राक्षसाश्च वशानुगाः ॥ १८ ॥ 
कृता विभीषणेनैवं रणमूर्धनि चासुराः। 
अगस्तिदि [मना] द्‌ भूमिं विशन्तमिव भूधरम्‌॥ ९९॥ 
विन्ध्याख्यं रामचन्द्रस्य सायकं नि [ ? सायकेन ] हतं रणे। 
सहस्रकण्ठमुद्रीश्च्य रामस्य निकटं ययौ॥ २०॥ 
ब्रह्मादिभिः सुरैः साधं पुष्पवृष्टिं मुदान्वितः। 
ततो ह्यमृतवृष्टिद्च ववर्ष मघवा तदा॥ २९॥ 
तद्‌ बभूवोत्थितं सर्वं रामसैन्यं सतिस्मयम। 
इति ते कथितं सुश्रु रामस्य चरितं शुभम्‌॥ २२॥ 


इति श्रीशैवे रामायणे पार्वती ईश्वर पार्वतीश्वरसंवादे.] सहस्रकण्ठवधो नाम 


नवमोऽध्यायः; । 





१,२. अत्र लेखकप्रमादजन्य पाठत्रटिरिव प्रतीयते। 
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दशमोऽध्यायः 


ईश्वर उवाच- 

रामचन्द्रेण निहतो सर्वराक्षसभूपतिः। 
राक्षसा हयवशिष्टा ये तदा दीना बभूविरे॥ ९॥ 
शोकेन महताविष्टा जाता समरमूब्डनि। 
पुष्कराक्षमुवबोचन्स्ते [ ? मवोचन्‌ ते ] किंकर्तव्यमतो वद। २॥ 
ततः सहस्रतनयो पुष्कराक्षो महाद्युतिः। 
विभीषणस्य पुरतो ययौ शोकभयान्वितः॥ ३॥ 
प्रणम्य पादयोस्तस्य रक्ष रक्षेति चाब्रवीत्‌। 
तच्छृत्वा वचनं तस्य॒ पुष्कराक्षस्य धीमतः ॥ ४॥ 
तदा विभीषणं प्रोचे न भूयात्ते भयं सुत। 

अह ते रामचन्द्रस्य निकटे स्थापयामि वै॥५॥ 
रामचन्द्रस्य कृपापात्रं भव राक्षससत्तम। 
इत्युक्त्वा करुणाविष्टो रामचन्द्रकृपां स्मरन्‌॥ ६॥ 
सहस््नग्रीवतनयं पुष्कराक्षं विभीषणः। 
आदाय रामपदयोः पातड [यि] त्वा वचोऽब्रवीत्‌ ७॥ 
सहस््रग्रीवपुत्रोऽयं विधेयस्तव किङ्करः । 

राम राघव राजेन्द्र शरणागतवत्सल ।॥ ८॥ 
अभयं देहि चास्मै त्वं दीनानां परिपालकः। 

इति विभीषणवचो श्रुत्वा रामः प्रतापवान्‌॥ ९॥ 
पतन्तं चचरणद्वन्द पुष्कराक्षं महाभुजः । 
समालक्ष्य ततो राम उत्तिष्ठेति वचोऽब्रवीत्‌ ९०॥. 
अस्यां पुर्या चित्रवत्यां पुष्कराक्ष सुखं वस। 

कुरु तातस्य संस्कारं भयं मत्तोऽस्ति नो तव।॥ ९९॥ 
इत्युक्त्वा भरतं प्राह शरणागतवत्सलः । 
एनमादाय गच्छ त्वं पुरीं चित्रवतीं शुभाम्‌॥ १२॥ 
सहस््रग्रीवसंस्कारं कारडइ [यि] त्वा यथाविधि। 
पुष्कराक्षं . चित्रवत्यामभिषिच्य तदात्मजम्‌॥ ९३॥ 
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तं मन्निवर्गसहितमानयस्व मदन्तिके। 
इत्युक्तो भरतः श्रीमान्‌ पुष्कराश्चेण संयुतः॥ ९४॥ 
प्रविश्य राजमार्गेण ददर्शं भवनोत्तमम्‌। 


सहस््रग्रीवसदनं सुमेरुशिखरोपमम्‌॥ ९५॥ 
सारिकाकोरसंधुष्टं केकिमालाविराजितम्‌। 
नानारत्समाकीर्ण कपाटद्वारशोभितम्‌॥ १६॥ 
शातकुम्भमयैर्दिव्यैः कलशैः सुमनोहरम्‌। 
मेरुप्राकारसंयुक्तं वातायनशतान्वितम्‌॥ १७॥ 
पताकाध्वजसङ्खीर्ण वितानालङ्कृतं महत्‌। 
मुक्तामणिस्वस्तिकैश्च सर्वतोभद्रसंयुतम्‌॥ १८ ॥ 
नानाकुसुमसञ्छननं प्रमदापुञ्जरञ्जितम्‌। 
राजमण्डलसन्दीप्तसौधराजिविराजितम्‌ ॥ १९॥ 


तस्मिनन्तम्पुरे धीमान्‌ प्रविशन्‌ भरतस्तदा। 
दुःखितं स्त्रीजनं सर्वमाश्वास्य कृपया पुनः॥ २०॥ 


सहस््नग्रीवसंस्कारं कारयामास सूनुना । 
दशाहानन्तरं कार्य यत्तत्कर्मं समाप्य [च] २९॥ 
रत्नसिंहासने दिव्ये कृतकोतुकमङ्कले। 


संस्थापयन्‌ पुष्कराक्षमभिषिच्य तदात्मजम्‌॥ २२॥ 
सर्वतीर्थोदकैस्तत्र सौ [वर्ण] कलश स्थितेः। 

[म] न्निवर्गसमायुक्तं छत्रचामरशोभितम्‌॥ २३॥ 
पुष्कराक्षं समादाय रामान्तिकमुपाययौ । 

अथ रामस्य चरणौ स्पृशन्स सार [ 2 सरसिजे ] क्षणः ॥ २४॥ 
आनीय तुरगं प्रीत्या भक्त्या रामाय संददौ। 
किङ्करोऽहं तव विभो तदाज्ञापय यन्मतम्‌॥ २५॥ 
एवं विनिर्जित्य सहस्रकन्धरं सुग्रीवरक्षोनृपसंधयुक्तः। 
ब्रह्मादिभिर्देवगणैः सुपूजितस्तदा बभौ तत्र सुखेन रामः॥ २६॥ 


इति श्रीशैवरामायणे पार्वतीश्वरसंवादे सहस्रग्रीवसुताभिषेको नाम 
दशमोऽध्यायः । 
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एकादशोऽध्यायः 
ईश्वर उवाच- 


श्रृणु देवि प्रवक्ष्यामि ब्रह्मा देवर्षिसंयुतः। 
उवाच वचनं तत्र रामं राजीवलोचनम्‌॥ ९॥ 
ब्रहोवाच- 
त्वमेव परमं ब्रह्य त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितम्‌। 
दृश्यसे सर्वभूतेषु ब्राह्मणेषु विशेषतः ।॥ २॥ 
दिक्षु सर्वासु गगने पर्वतेषु वनेषु च। 
अन्ते पृथिव्याः सलिले वायौ वहो महोदधौ ॥३॥ 
अह ते हदयं राम जहा देवी सरस्वती। 
देवा गात्रेषु रोमाणि महोदेवोप्यऽहंकृतिः॥ ४॥ 
सप्तर्षयो वसिष्ठाद्याः देवाः साग्निपुरोगमाः। 
पशुपक्षिमृगाः कीटाः समुद्राः कुलपर्वताः॥ ५॥ 
स्थावराः जङद्कमाः ये ये भुवनानि चतुर्दश। 
वृक्षौषधिलताः देव गात्रेषु तव निर्मिताः॥ ६॥ 
कुक्षौ त्वदीये तिष्ठन्ति परमाणव एव ते। 
सर्वेषां जन्मनिधनं प्रापकोऽसि न संशयः॥७॥ 
मायाश्रयत्वाज्जीवानां पिता भवसि सुतव्रत। 
सर्वव्यापी सर्वसाक्षी चिन्मयस्तमसः परः ॥ ८॥ 
निर्विकल्पो निराभासो निशं [ निश्शं ] को निरुपद्रवः। 
निर्लेपः सकलाध्यक्षो महापुरुष ईश्वरः ॥ ९ ॥ 
अहं विष्णुश्च सुद्रश्च शङ्धरश्च निरञ्जनः। 
त्वत्तो नान्यः परो देवस्त्रिषु लोकेषु विद्यते ।॥ ९०॥ 
इति स्तुत्वा देवगणैश्चतुक््रोऽब्रवीत्युनः। 
राम त्वं दुष्टनाशाय ह्यवतीर्णो रघोः कुले॥ ९९॥ 
अस्माभिः प्रार्थितः पूर्वं तत्सत्यं कृतवानसि। 
याहि राम गृहीत्वाश्वं यन्नशेषं समापय ॥ ९२॥ 


@©-0. 68108 ६8111 18 (2811015. ©6118| 58051611 (111. 0101260 0 511 ॥/॥0111111215511111} २७७68101 ^6806117४/ 


या जकः) 


क~ 


शव्ररामायणम्‌ 


कलास्तवसुरेन्द्रादीन्‌ सन्तर्पय विधानतः। 
एकादशसहस्राणामव्दानां पालय क्ितिम्‌॥ ९३॥ 


ततः परं निजं धाम यास्यामि त्वं परात्परम्‌। 
इति विज्ञाप्य देवेशो ययौ देवगणै [स] सहं [ 2 सह ]॥ १४॥ 


अथागमत्युष्कराक्षो पूजामादाय सुप्रभाम्‌। 
रत्नसिंहासनं प्रादाद्‌ रामायामिततेजसे ॥ १५ ॥ 
रामस्य चरणद्धन्द्ं रत्नपुष्पैरपूजत्‌। 


पुपूज परया भक्त्या नमस्कृत्वा पुनः यपुनः॥ १६॥ 
रामाज्ञां च गृहीत्वाऽसो ययौ स्वपुरीं प्रति। 
ततो रामस्तदा तत्र॒ प्रोवाच जनसंसदि॥ १७॥ 
किकर्तव्यमितोऽस्माभिः यूयं वदत मामकाः। 
इत्युक्ते च तदा रामे सुग्रीवः प्राह भूमिपम्‌॥ १८॥ 
अत्रत्य कार्य सर्ववे जातं मे भा [वि] तत्वतः। 
गमनं दृश्यते राजन्‌ मेरो हि कमलेक्षण। ९९॥ 
सुग्रीवस्य वचस्तथ्यं मत्वा रामः प्रतापवान्‌। 
सर्वानाक्ञाप्य गमने [रामः सैन्य-] समावृतः॥ २०॥ 
पुष्पकं तत्समारुह्य देवतागणपूजितः। 
आगत्य येन मार्गेण ययौ मार्गेण तेन सः॥२९॥ 
सप्तद्वी [पा] नतिक्रम्य हेमाद्रि समुपागमत्‌। 
तत्र॒ देवगणाननत्वा मेरौ स्थित्वा महाबलः॥ २२॥ 
मेरुणा दत्तमखिलं यलप्राप्तः प्रगृह्य सः॥ 
भेरीरवैस्तर्यघोषर्विदारितदिगन्तरः ॥ २३॥ 
सर्वैः साकं मुदा रामो भ्रातृभिः सहितः प्रभुः। 
मङलालड्कृतं दिव्यमयोध्यानगरं ययौ ॥ २४॥ 


इति श्रीशैवरामायणे पार्वतीश्वरसवादे ` 
एकोदशोऽध्यायः। 
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दादशोऽध्यायः 


ईश्वर उवाच-- ` 


अथ रामो रघुपतिर्यजने कृतधीर्मुदा। 
सीतया सहितः श्रीमानश्वमेधे महाक्रतौ ।॥ ९॥ 
कृत्वाथ ऋत्विग्वरणं वसिष्ठादीन्महामुनीन्‌। 
वसिष्ठो वामदेवश्च विश्वामित्रोऽथ गौतमः॥ २॥ 
जाबालिर्जमदग्नि्च  मारकंण्डेयोऽपि मौदगलः। 


कश्यपोऽत्रिभरद्वाजः सुतीक्ष्णोऽगस्त्यनारदौ ।॥ ३॥ 
रामादयो मुनिश्रेष्ठा रामस्य परमात्मनः। 
यथाशास्त्रमनुक्रम्य ह्यश्वमेधे महाक्रतौ ॥ ४॥ 


शालाश्च सरयूतीरे तासु वेदीः प्रकल्प्य च। 
सीतया सहितं रामं सदीक्षामुपवेश्य च।॥ ५॥ 
आदौ तु प्रातःसवनं पश्चान्माध्यदिनं तदा। 
तृतीयं सवनं चेति कर्म कुयुर्यथाविधिः॥६॥ 
स्वाहाकारवषट्‌कारैः ऋग्यजुःसाममन्त्रजेः। 
अग्निष्टोमातिरात्रौ च पौण्डरीकमतः परम्‌॥ ७॥ 
चयनं गारुडं होमं प्रकृतिविकृतीस्ततः। 
कोविदारस्त्िभिः षड्भिर्विल्वौदुम्बरखादिरैः ॥ ८ ॥ 
वस्त्रालद्करणोपेता यूपास्तत्रेकविशतिः। 
रात्रावश्वस्य शुश्रूषां कुर्वती जानकी तदा॥९॥ 
न्यवसत्‌ सा ततो देवाः समाहूताः समाययुः। 
ललन्धुस्तत्रयूपेषु कुशाद्ये त्रिशतं पशून्‌॥ १०॥ 
यूपाग्रे रज्जुभिर्बद्धं मन्त्रपूतं हयं ततः। 
छेटयित्वा वसिष्ठस्तद्‌ वपामुधृ [ ? द्ध] त्य सर्त्विजिः।॥ ९९॥ 
आश्रावयेति मत्रेण हव्यवाहे व्यनिक्षिपत्‌। 
देहं निकृन्तनं कृत्वा हयङकै्होममथाकरोत्‌॥ १२॥ 
एवं शतत्रयस्यापि पशूनामङ्कहोमकम्‌। 
रामस्य हयमेधे ये द्रष्टुमभ्यागताः जनाः॥ ९३॥ 


((-0. ७808 ५81 18 (81110048. €| 58115111 (111. 14111260 0\ 9॥1 /11/1(1181<511111। २७९5686 ^\6806111#/ 


54 शैवरामायणम्‌ 


ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वैश्याः शूद्रास्तत्र सविस्मयाः। 


अहोरात्रे ददावननमागतेभ्यः सुसत्कृतम्‌॥ ९४॥ 
अननकूटेश्बहुभिः पर्वता इव संस्थितेः। 
सूपर्नानाविधः शाकेर्हिङ्गलवणमिश्रितेः॥ ९५॥ 
मारीच्याम्राज्यसम्मिश्चैः. रसालफलसंयुतम्‌। 
तिलमाषादिचूणक््तिः रसैर्बहुभिरन्वितम्‌॥ १६॥ 
द्राक्षेक्षुरम्भापनसनारिकेलफलैर्युतम्‌ । 
सिद्धार्थरससंयुक्तैश्चूतखण्डेरलङ्कृतम्‌ ॥ १७॥ 
सौवर्णे राजते रते भाजने पर्णनिर्मिते। 
शाल्योदनं विनिक्षिप्य प्राज्यमाज्यपुटेषु॥ १८ ॥ 


यथारुचि प्रभुञ्चध्वं भुद्धध्वमिति चाल्ुवन्‌। 
गृह्यतां गृह्यतामनं भूयो भूयो हयपेक्षितम्‌॥ १९॥ 
इति सर्वेषु तृप्तेषु भक्ष्येरुच्चावचैरपि । 
हयमेधे महायज्ञे राघवः सी [त] या सह॥ २०॥ 
दीक्षान्तेऽवभृतस्नातो शतकोटीः सुवर्णकाः [ गाः ]। 
आनीय ब्राह्मणेभ्यश्च ऋत्विग्म्यः प्रददौ न॒ [पः]॥२९॥ 
अध्वर्योदा [? दगा] तृहोतृभ्यो दशकोटिसुवर्णकम्‌। 
बहुमान्य [गन्‌ ] तदा भूपान्‌ नानाद्रीपेभ्य आगतान्‌॥ २२॥ 
यथार्ह... २ [की त्वा. ३ समन्वितान्‌। 
सुग्रीवराक्षसेन्रं च प्रस्थाप्य परिवारकैः॥ २३॥ 
सी [त] या सह रामोऽपि [ सोदरैः स ] हितोऽनघः। 
[ दश ] वषसह [ स्रा ] णि ह्ययोध्यां पालयन्‌ पुरीम्‌॥ २४॥ 
चक्रे रामोऽश्वमेधानामेकोन [शत] मेव सः। 
अ [न्तिमे] जानकीं हित्वा वाल्मीकेराश्रमं प्रति॥ २५॥ 
सीताप्रतिनिधिं कृत्वा सुवर्णप्रतिमां तदा। 
अश्व [ मेधञ] चकारासौ भ्रातृभिः सहितः शुचिः॥ २६॥ 
पश्चाद्‌ वर्षसहस्रञ्च पालयन्‌ पृथिवीमिमाम्‌। 
अयोध्यायां विनिक्षिप्य पुत्रो क्ुशलवाविह॥ २७॥ 


२. पाठः कीटभक्षितोऽस्ति। "यथार्हमर्हणं कृत्वा......' इति प्रतीयते। 
३. पाठः कीटभक्षितः। 
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सोदरैः सहितो रामः साकेते पुरवासिभिः 
तृणपाषाणवृक्षाद्येः , स्नात्वैव सरयूजले ॥ २८ ॥ 
निजनामयशो भूमो स्थापयित्वा दिवं ययौ। 
रामस्य पुरतः सीता प्रविवेश धरातलम्‌।॥ २९॥ 
पुनर्वैकुण्ठमासाद्य चिक्रीड रमया सहे । 
वेदेहीरूपया रामो विष्णुरूपेण सर्वदा ॥ ३०॥ 


ईश्वर उवाच- 
श्रीरामविजयं नाम पवित्र पापनाशनम्‌। 
रामस्य चरितं पुण्यं सहस््रग्रीवमर्दनम्‌॥ ३९॥ 
ये श्रुण्वन्ति सदा भक्त्या ये लिखन्ति मनीषिणः। 
ये वाचयन्ति सततं मुच्यन्ते सर्वपातकात्‌॥ ३२॥ 
एतन्मया निगदितं तुभ्यं . पर्वतनन्दिनि। 
शोवमेने वदिष्यन्ति अद्य प्रभृतिः मा [गधाः]॥३३॥ 


इति श्रीशैवरामायणे पार्वतीश्वरसंवादे सहस््रग्री वरामचरिते 
५ द्वादशोऽध्यायः । 


पुष्पिका--९२ संमत्‌ १९५६ फालगून शुद्ध चतुदंश्यां लिखितम्‌। 
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